पन्यास्त गेभीरविजयनी गणि विरचित 


ह्‌ः 
तच्च वार्ता, 
तथा 
ओऔपना चरिष्रमाँयी उद्धरित 


लक्ष्मी सरस्वती संवाद. 
प्रकट करती, 

श्री जेन धर्म प्रसारक सभा 
भावनमगर, 


मय च्टामल न 
वीर संदत २४३५९, 


अमदाबाद, 
था सत्यावजय गे असमां शा, सॉकलर्चद दरिकाल छपी, 


कत्ल 





किंमत त्रण आना, 
कपड़ाना पुराना चार आना+ 


हु खास सूचना, 
+ २5 च्टानथान 


आवी नानी बुकने प्रस्तावनानी अपेक्षा नथी एम थारी मात्र 
सूचनान लखबामां आबी छे. 


प्रारंभमां आपेक् तचवार्चा खपी जीवोने वहुन उपयोगी याय 
तेबी छे, ते आगछ चलावबानी कर्चानी धारणा हती परंतु दुँदेवे 
तेओ साहेव पोस बादि ८ राजिना काठूपम पांम्या छे जेथी से 
धारणा पुरी पढ़ी शकी नयी. « 


तप्यवात्तीनां मात्र ४५ पृष्ठ थवाथी युक नानी यह जाय तेम 
जणावाने छीपे लक्ष्मी सरध्वतीना संवादलुं संस्कृतमांयी भापांतर 
करायी सुधारीने दाखछ करवार्मा आपछ छे, ते पण धननी मूछो- 
बाला मनुप्पोनें खास धड़ो लेवा छायक छे, अने अन्य धार्मिक 
ने पण खास वांचबा छायक छे 


आ वेने वस्तु छक्षपूर्वक सात बांची तेल्ुं रहस्य भव्य जनो 
हृदयमां उतारशे तो अमारा प्रयासमुं सार्थक यर्यु मानशुं, एज प्राथना, 


ज 


भाष झुदि १ | श्री जेन धर्म प्रसारक सभा. 
सं, १९६९ भावनगर, 


<९६(७ ०.5 अछ 


५ 


संज्षिप्त विषय सूची 


मुखएछ 

सर्च का ब्यौरा 

पुम्तक प्रऊाशन समिति 

सक्षिप्त विषय सूची 

चित्र (दानवीर सेठ श्री अगरचन्दजी सेठिया ) 
ओऔभाए दानपीर सेठ अ्गरचन्दजी सेठिया बन सक्षिप्त जीयन 
परिचय 

चित्र ( श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सस्भा भवन ) 
श्री सेठिया जैन पारमार्भिक सस्था को रिपोर्ट 

दो शब्द 

आभार प्रदर्शन 

प्रमाण के लिए उद्धून प्रस्थों की सूची 

विषय सूची 

अकारायनुक मणिका 

महलाचरण 

चौद्दयाँ बोल सम्रदद 

पन्द्रहबों बोल सप्रह 

सोलदयाँ बोल सभह्‌ पं 
सतरदयाँ बाल सप्रदद 

अठारहवाँ घोल सप्रह्‌ 

उभ्ीसयाँ बोल सप्रदद 

अन्तिम मगल 


परिशिष्ट (सूत्र की ४ पाया ) 
कक 


नव एण ७ 


श्री जैन सिदयन्त बोल संग्रह पांचवें भाग 
के 


शच का घ्यीरा 
कारज्ञ१८ ८२९ तेतीस रोम २१) रुपये प्रति शीम 


६९३ 
] 
छपए ७) प्रति पामे (आठ पेजों), कुल फामे ६६ ४६२) 
जिल्द्‌ बंधाई (#) एक प्रति __(<ण) 
३३६४२॥ 


ऊपरयताए हुए दिसापर के अनुस'र फागज, घाशीडड फलोध,पार्ड 
चोईतथा प्रेस की अन्य सप चीर्जो का भाव घद जाने से एक पुस्तक की कगंद 
करीश२॥%.) पढ़ा है।प्रथ ठैयारफराना,मेस कापी लिसाना दष| प्रूफ रीडि 
आदिका गंचे एक पुस्तक परफरीव ३) रुपया आता है। ऊपर का पचे और 
यह खर्च दोनो जोइने से एक पुस्तक फी घीमत फरीव५॥%) पढ़ती दै। पुस्तक 
की कीमतलागत मूभिष नरप परज्ञानप्रचारको दृष्टि स फेवल २) दी रप्पी 
शई है, पद भी पुन कान प्रचार में ही लगाई जायेगी। 
सोट--इस पुख्क वी पृष्ठ मख्या ४९० + ३२१ल मिला कर ५२९ है। 
पुस्तक का बजन लगभग १५ छटाऋ दै।एफ पुस्तक मंगाने में सर्च अधिक 
पढ़ता दै। एक साथ पॉंच पुस्तके रेस्वे पासेल से मंगाने में सर्च कम पड़ता 
डे + सालणाही से भगनिपर पचे आऔरभी कमपडश है। पुस्तकरी पी से 
भेजी जाती है। कामत पहले से दी फम री गइ है इसलिये कमीशन नहीं दिया 


जाता। पुस्तक मगाने वाले सज्नों को अपर पूएुप९(केए आफ्सि, रेस्त 
पूर ] 
स्टशन आदि) साफ साफ लिसना चादिए। 


ज् जब: 
घुलक मिलने का पता-- 
(३) पुस्तक प्रफशशन समिति... (२) अगरबद भेरोदान सेटिया 
बूल प्रेस बिल्डिग्स 


पल जैन पासमार्थिक सस्या 
बीकानेर (रानपूताना) 


स्वर्मीप श्रीमान्‌ सेठ भगरचन्दजी सेठिया 





का 
हे ह के बी चल मा 
| 
+॥ ; 
हा + 
॥ *, | 
२ 
।. ५ 
+ औै१ 
१ कं | 
या * 
७ हु बे हक 
हे जेब प 


ज-म-भावद गुरला नवमा. स्वगेवास-चैन्र कृष्णा एकादश 
१९१३० (९७८ चि० 


हर 
श्रीमान्‌ दानवीर सेठ अगरचन्दजी सेठिया 
का 
संज्षित जीवन-परिचय 

विक्रम सवत्‌ १९१३ सावण सुदी ९ रपियार के दिन सेठ साहेब का 
जन्म हुआ था। आपको हिन्दो, बाणिका आदि को साधारण शिक्षा 
मिली थी। साधारण रिक्षा पाकर आप व्यापार मे लग गये । भारत के 
प्रमुख नगर बम्बई योर कलकचे में आपने उ्यापार किया । व्यापार मे 
आपको खूब सफलता मिलो और आप लक्ष्मो के रृपापात् बन गये। 
घन पाकर आपने उसका सदुपयोग भी किया। आप उद्रता पूर्वक धर्म- 
कार्या से अपनी सम्पत्ति लगाते थे और दीन एबं असमर्थ भाश्यों को 
सद्दायता करते थे । 

धर्म के प्रति 'प्रप्पकी रुचि बचपन से ही थी और पद जोवन पे 
रुत्तरोत्तर बढती रद्दी। आपका स्वभाव कोमल एवं सद्दामुभूतिपूर्ण था। 
परद्धित साधन मे आप सदा तस्पर रइते ये। आपका जोबत सादा एव 
उच्च विचारों से पूर्ण था।आपोे भावकके तत अज्लोकार झिए थे और 
जीवन भर उसका पाल किया । आपने घर्मपन्ी के साथ शीलग्रत भी 
धारण किया मा। आपके सध फे सिवाय और भी त्याग प्रत्यास्यान थे। 

आपने अपने छाटे भाई सेट सैरोदानभी स़ाद्दैव के ज्येछ्ठ पुत्र जेठमलजी 

सादेग को गोद लिया हा 7" ओर व्यापारकुशल देख कर. 


के 


3 


(६) 


व्यावद्दारिक काये पद सौंप दिया। इस प्रकार निउत्त द्कर आप गृद्धावस्था 
में निश्चित दोकर शातिपू् धार्मिक जीयय बिताने लगे । 

ममाज मे शिक्षा को कमी का आपने महसूस क्या । अपने लघु 
भ्राता के साथ आपने इस सम्प थम विचार किया। फलस्वरूप दोनो 
भाइया की भोर से आर अगस्वद भैरादात सेठिया जैन पारमार्थिक 
ससथा' की स्थापना हुई। सस्था बी व्यवस्था एवं काये सचातनफे लिए 
आपने अपन छोट भाई साइंय को तथा चिरजीय जेठमलजा को आज्ञा 
प्रदान का । तदनुसार दोना साहेबान सुयारु रूप से सस्था का सचाज्ञन 
कर रहे हैं | सर्थ के अ-ठगत अभी बाह पाठशाना, कया पाठशारा, 
विधातय,काल्लेज,लायने री, पुस्तक प्रकाशन समिति, य विभाग काये कर 
रदे हैं । मरथा का सन्‌ १९४१ ६० का झाये विवरण पाठक आगे पढ़ेंगे । 

इस प्रकार सुखी और धार्मिक जीयनगिता कर चैद बदी ११ सम्बत्‌ 


१९७८ को सठ सादेय गुद्धभाव से आलोयणा और समत ग्यामणा 
करके इस अमार दैद्द का त्याग कर स्पर्ग पघारे। 


मास्टर शिवलाल देवचन्द्‌ सेठिया 
हा १५८ ४२ 


बकानेर अध्यापक 


सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था 





न दौरे 
वके+4 कक कक केक सके ही २के ते 4434 के है है दे: 


श्री सरिया जैन पारमार्थिक सस्था, पीयानेर 





अन्ञान तमसा पति विदलयन्‌ सन्यापमुछासयन्‌ | हे 
जान्तानू सत्पथ दशेनन सुखद सदा स्थापयन ॥ 
जैनालोक वित्रासनन सतन उल्ले 


गो जीज्मालोस्यन । 
श्रीमद्भरवतानमानपत्यी पीर सत्य रानताम्‌ ॥ 


७४७७0 5 2 0322] श 


रे ; 
हे ध् क्‍ 


(७) 


श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर 
की 
4“. कर [#»थ ४5 ७». (४ 
साक्षत्र वापक 7रपोटे 
(तारीख १ जनवरी से ३१ दिसम्पर सन्‌ १६४१ तक) 
बाल पाठशाला 


/. इसविभाग की ओर से बालकों को हिन्दी, अमजी, धर्म, गणित, 
| गणिका, इतिहास, भूगोल और स्वास्थ्य भादि की शिक्षा दी जाती है। 
परशाला में नीचे लिखी छ' कक्षाएँ दैं-- 


(१) जूनियर (०) (४) इन्फैन्ट 
(?) जूनियर (थी) (५) प्राइमरी 
(३) सीनियर (६) अपर प्राइमरी 
इस थर्ष रतलाम बोर्ड की धार्मिक परीक्षान्ं में निम्न लिखित 
वर्ण हुए-- 
७७ 25 नाम विद्यार्थी नाम 
प्रवेशिका प्रथम लण्ड भवरलाल मथेरण 
साधारण परीक्षा मूलचन्द गोलछा 
भवरलाल नाइटा 
अवरलाल नाइटा 


पाठशाला म छात्रो की संरया १४५ से २०३ तक रही । भौसत 
उपस्थिति 5% म्तिशत और परीक्षा परिणाम ७२ प्रतिशत रद्दा । 


विद्यालय विभाग 
इस विभागमें घर्मशास्त्र, दिनदी, सस्ह्ृत आइत, अत्रेजी आदि क 


उच्च शिचा दी जाती है। इस वर्ष पजाब युनिवर्सिदी की हिन्दी परीक्षा 
4 निगम लिसित त्िद्यार्थी रस्ीर्ण हुए-- हिन्दी परीक्षा्रो 


आर ध." 


(८) 


कप 
प्ीरचन्द बंद 
हिन्दी प्रभाकर फकरत्रीरचन्द यंद्‌ 
का फ्ृष्णवस्शभ शर्म कौरिक 
१५ का हे 
दी भूषण मोतीघन्द स्सजाची 
र भटनागर 
हिन्दी रस्‍न ज्ञगदम्वाप्रसाद भ 
क्र भझ श्यामलाल शर्मा गौड 
कफ काशीराम स्वामी 
कक नारायशचन्द्र यति 
न] छुश॒करण गुप्ता 


पु 
४ कहैयातान दरू पगाल सस्झृत एसोसिएशन की न्यायतीर्थ 
परीक्षा म॒ सत्तीणें हुए। 


भी रलह्मार महता इस यपे द्विदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग वी 
सादित्यरल द्वितीय सण्ड फो परीक्षा म सम्मिलित हुए | 


इस बे विद्यालय, विभाग भी ओर से पणिष्ठतों ने जाकर ४ सन्त 


और १७ सनिया को हिन्दी, सस्कृत, धर्मशास्त्र, “याय आदि का प्ध्ययन 
कराया। 


नाइट कालेज 


इस विभाग से आगरा, पजाग युनिबर्सिटी सथा राजपूताना योडे 
की मेटिक, एफ० ए०, यो० ए० की गतदपे की तराः सथ्यारीकराई 
गई। कारेज़ को ओर से परीक्षा म सम्मिलित हुए विद्याधिया का परीक्षा 
परिणाम इस प्रकार है-- 


बी० ए० म २ मे से एक, एफ० एम ५ में से ४ और मेट्रिक मे 
३४ मे से ११ पास हुए । 
रवि लय 
यु पन्‍्नेख करते हुए हम दृ॒प होता है कि इस दर्ष इस विभाग क॑ 
अन्तगंत एम० ए० (डर ग्लिश 


) की कलाम गोली गई है। 
शत यपे आग्स की गई 


ष सक्लेवलिपि (शाद़े हैशड) दो इलास का 
पेश अप्रेल दऊ घलता रहा। सशन के अन्त मम 
परछा ली गई । परांता म निम्न लिलित वियार्थी *चीण हुप--- 
भी साशकय-ल संठिया 


श्रा माहनक्ाज् सठिया 


(५) 


श्री जिश्वेश्वर गोस्वामी 
श्री बटुक प्रसाद गे स्पामी 
श्री इरिक्रष्ण गास्थामी 
>भी मगनमरा गुलगुलिया 
” ही चादरतन्न जशी 
गत थर्ष थी रोशनलालजी खपलोत मी० ०० न्‍्यायतीथे, फाउपत्तीर्य, 
घिद्वा तशाह्गी, विशारद्‌ को “ल एद्ा० थी० का अध्ययन करने के दिए 
संस्था की ओर से इन्दोर भेजा श्य था । वे ण्ल एल० थी० की 
प्रिथियस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुण और +न्‍्हें इस वर्ष एल 
एल० यी० फाहनल का ध्रध्ययन फरने के लिए भी वहीं भेजा गया । 


कन्या पाठशाला 


इस पाठशाला में कन्याओ फो द्विन्दी, गशित, धामिक 'श्रार्टि 
विषयों की शिक्षा दी जाती है तथा मिलाई और क्शीदे का मात्र भी 
सिखाया जाता है। कन्‍्याक्रो की सरया ४६ से ६२ तक रही । श्रीसत 
उपस्थिति ५९ प्रतिशत और पराक्षापरिशाम ८१ प्रतिशत रदा | 


समाज सेवा 


भरी श्वे० सा० जैन हितकारिणी सम्धा का ऑफिस सम्धधी यास 
सदा *ू तरह इस घिभाग से भुगताया गया वथा अन्य आपश्यर सामान 
ज्ञिक पत्र स्यबदार भे इस विभाग से होता रहा । 

आ अमरचदजो दौततरामजी योभरा द्वारा शपेक स्थानग्रवासा 
भी सघ को दिये गये प्कान फी मरम्मत भो इसी विभगा ऊ द्वारा 
कराई गई । 


उपहार विभाग 


पुस य्य भी गठ वर्षा की तरड इस विभाग की डॉय से श 
जैन सिद्धान्त बोत सप्ह चर रणा<)॥ को झनप इसने क्‍ईस मी 


ं 


५ ॥ भे, ५ 


(९) 
प्रिन्टिग प्रेस 


इस यपे प्रेम दा फार्य पहुत सुन्दर रीति से चदाता रद्या। अपनी 
संम्भा फी पुस्तकों करे अतिरिक्त यादर को पुम्तक आदि भी प्रषाशित 
होती रही और प्रेस के वर्मेचारिया म भा पृद्धि हुई। 


शास्त्र भण्डार ( लायब्रे री ) 


इसबप दिदी, अरे जी, ध्मशास्त्र, सस्शत और जर्मतसादित्य भादि 
मिन्न भिन्न पिषयों की ७५८ उपयोगी पुरुूकें सरीदी गई । १०१ सदस्यों 
से २३७५ पुस्तकों पा अध्ययन करने लाभ उठाया। 


वाचनालय 


इस विभाग मे दैनिफ,साक्तादिक,पाछिफ,मामिर, ममासिम कई पत्र 
पत्रिकाए आती हैं। 


ग्रन्थ प्रकाशन विभाग 
इस यपे निम्न तिस्मित पुरतकें प्रशाशित हुई- 
श्री जैन सिद्धांत बोल समह द्वितीय भाग। 
भ्री जेन सिद्धा-त वोलसप्रदद तृतीय भाग। 
नवीन स्तवन सम्रह। 
ज्ञानोपदश इफायनी । 
शआलुपूर्यी और छसके कण्ठरथ करन की विधि । 
पंच कल्याणक टीप. दूसरी झावृत्ति 
ानापदेश भजन संग्रह | 
सस्थाओ के प्रवघ के लिए एक फस्सेटी बनी शुई है 
जिससे नोचे लिखेशमुसार पदाधिकारों तथा सदस्य ६- 
सभापति-- श्रीमान्‌ दानदे र सेठ भेरादानजी सेडिया 
अन्‍्त्री--- श्रीमान्‌ जेटमलज्ी सेठिया 


; (९११) 


उपसन्त्री-- श्रीमान बानू माणकचन्दज्ी सेटिया 
सदस्य -- ६१ श्रीमान्‌ सेठ कनीरामजी बॉठिया 
२ श्रीमान्‌ मद्दता चुधसिंदजी थेंद 
भीमान्‌ सेठ सूवचन्दजी चण्डालिया (याडिटर) 
श्रीमान्‌ पानमलजो सेठिया 
श्रीमान्‌ू सगनमलज्ी फोठारी (आडिटर) 
अ्रीमान गोविन्द्रामजी भनसातजी 
७. श्रीमान्‌ जुगराजजी सेठिया (आडिटर) 
थी सठिया संध्वाओं का १६४१ का स्टाफ 
(१) श्री मास्टर शियलालजी सेठिया 
(०) श्री शम्भूद्यालजी सक्रप्तेना सादित्यरून 
(३) भी माण+पन्द्रजी भद्टाचाय्ये एम ए घो एल 
(४) श्री शियकाली सरकार एम ए 
(५) भी ज्योतिपचन्द्र घोष एम ए 
(६) श्री श्यामलालजी एम ए , न्‍्यायतीथे, विशारद्‌ 
(७) श्री बालइंप्णुनी एम ए 
(८) ओइन्द्रवन्द्रजी शास्त्रो, बी ए वेदान्तवारिधि,शास्राचाय्य,न्यायतीर्थ 
(९ श्री रोशनलालजी चपलोत वी ए न्यायतीर्थ, फाब्यवीर्य, सिद्धान्त- 


नम जा बा 


तौर्व, विशारद 
(१०) श्री सुशीरामजी बनोद बी ए एल एल थी 


(११) ओ धेवरचन्द्रजो बॉठिया 'बीरपुज्! सिद्धान्त शाल्ली, न्यायवीर्थ, 
व्याकरण तीर्थ 

(१२) श्री ५० सन्चिदानन्दजी शर्मा शात्ती 

(१३) श्री घर्मसिंहजी पर्मा शास्त्री, बिशारद्‌ 

(१८) श्री प॑० सुवोधनारायणजी का व्याकरणाचार्य 

(१५) श्री प० इन्द्रभारायणंजी मा व्याकरणाचार्य 

(१६) भी प० इनुमानप्रसादजी साहित्य शास्त्री 

(१७) त्री कानमलजों कोठारी न्यायतीर्थ 

(१८) भरी पी 


अंक लक है छः 


डी चर 


(२) 


(१९) ओर पररममवज्ञों माइर स्याउरणताये 
(२०) था राजपुमारजा जैन हिन्दा प्रभाकर 
(२१) भरा भोसमच दजी सुराणा दिन्दा प्रभाऊर 
(२२) श्री रत्रदुमारणां रलश! 

(२३) मदन पारा मद्दता विशारद 

(२४) ! हृस्मचन्दजा चैन 

(२५) ” फ्कारच दर पुराहित 

(२६) ” रुगताजजो मद्दात्मा 

(२७) ” रामहएणजी पास 

(२८) ” नदलालजा ब्यास 

(२९) ” क्िसनाालजी न्यास 

(३६०)! भामरानती साझ 

(३१) ” मूलच दी सिपाणा 

(३२) ? पानमचजों आसताया 

(3३) ” मगनमलजी गतगुदिया 

(३०) ” मानाराम सादा 


कन्या पाठशाला 


श्र राम प्यारों बाई 


श्री पूजा बाई 
9». गौरा चए #. रतन थाई 
9 भगवती बाइ 2. गुयाव वाइ 
प्रिरि ३. 
सेठिया भ्रिन्टिम प्रेस 

भी गाशानाथजी शमा श्री फूसराजजञा मिपाणा 
# इशानपजनों गुजगुलिया # उतनवालजों मुराणा 
! संघरनजा सबरण ? मूतसिंहजा राजपूत 
» शुगाम नबी ? ग्रुदबक्‍्स दफ्तर 
9 मुरलापर शुक्र » सरदारसिंद 
” शामशुद्दाव ० जयपरामजों 
श गुन्झ खा 


(९१३) 


आय व्यय का संक्षिप्त विवरण 


१८८८६) कलकत्ते के मझानों का. १७४२४० २) भी सेठिया जैन पार- 





किराया 

९५९५॥०) स्याज 

३७६)॥ . जसकरण मेमोरियल 
फण्ड की आय 
र०२२१॥-)॥ 


सार्थिक सस्थाओं भ 
हायर री,बातपाठ- 

शाला, विधालय 

कन्या पाठशाला, 

नाइट कालेज,समाज 
सेवातया रास्था के 
सकानों की सरम्भठ 
घगैरह में सर्च 

हुए | 





६८ १४०॥ . श्ीसेटिया परिन्दिंग 
प्रेस में दूहते रहे 
१०५॥%) दीक्षा उपकरण से 
लगे 
१८२१२) 


२००९॥-॥॥ ओ वृद्धि साते 





भवन शाट॥ 


(१३) 
दो शब्द 


श्री जैन सिद्धात घोल सम्रह का पाचवा भाग पाठकों के सामन 
प्रस्तुत है । इसम १४ स लकर १९ तक छ बोल समर दिये गये ह है 
चौदद राजू परिमाय लोक का स्वरुप, चौदद गुणस्थान, मिनीत के 
पन्‍्द्ुह लक्षण, पद्रह कमोदान, 'चाद्रगृप्त राजा के सोलद रपप्त, सालह 
सती चरित्र, श्रावफ फे सतरद लक्षण, शरीर फ्रे सतरद द्वार,गतागतके 
अठारइ द्वार, अ्रठारद पापस्थानक साधु के अठारइ कल्प, पौपध के 
अठारइ दोप, कायात्सग फे उज्नीस दोष, ज्ञातासूत को उन्नोस कथाएं 
आदि इस भाग की विशेषता हैं। सोलइ सतिया का चरिन पर्यौप्त विस्तार 
के साथ लिसा गया दै। आशा है पाठका को ये बातें पसन्द आएगी । 

चुत्तफ छप जाने के बाद जो 'अशुद्धियों इमारी रृष्टि में आई उन्हें 


द्वाथ से सुधार दिया गया है। इसलिए इस भाग में भी अलग शुद्धिपन 
देनेकी आवश्यकता नहीं सममभी गई। 


छठा भाग तैयार शो रद है । बह भी यथासभव शीघ्र दी पाठफा 
की सेषा स उपस्थित क्या जायगा। 
निवदस 
पुस्तक प्रफाइन समिति 
रु 
ब्याभार प्रदर्शन 
जैनपमे दियाकर परिडतप्रवर उपाध्याय भी आमाराम जी महा 
राज वथा राख्नज्ञ मुनि श्री पन्नानाल जी महाराज ने यथासम्भव बोला 
फा निरीक्षण करके अपनी अमूल्य सम्मतियोँ दी हैं। यथास्थान सशा 


धन या सूचना करके पुस्तक को उपयोगी बनाने में पूरा परिश्रम उठावा 


दै। इसके लिए हम और पुस्तक से लाभ उठाते वाले समा सज्नम इनके 
सदा आमारीरदगे। 


(१५) 


परमप्रवापी जैनाचार्य पूज्य श्री जवादरलालजी मद्दाराज तथा युवा 
चाये मुनि आओ गणेशीलालजी मद्दाराज के अपनी विद्वान्‌ शिष्य मएडली 
फे साथ बीकानेर या भीनासर विराजने से भी हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ 
है। मुनि श्री सिरेमलजी महाराज ठथा भुनि श्री जबरीमलजी मद्दाराज 
ने भी बोलो को शुद्द, आमाणिक और अधिक उपयोगी बनाने मपूरा 
सइयोग दिया है ! इसके लिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे । 


१४ भगस्स १६४१ 
दीकातेर 


पुस्तक प्रक्राशन समिति 


प्रमाण के लिए उच् त ग्रन्थों की सूची 


ग्रन्थ नाम क्त्तो 
अनुयोगद्वार सूतउ मलधारी हेमचन्द्र सूरि 
आचारग सूच._ शीलाकाचाये ठीका । 


आयश्यकचूरि. भद्रबाहुस्व|मिक्षत 
जिनदास गणिक्रत 
नियुक्ति सहित, 
आवश्यक सियुक्ति मलयगिरि सूरि टीका 
उत्राध्ययर सूत्र शाम्तिसूरि बुद्ददूधृत्ति | 
उपासक दशाज् अभयदेव सूरि टीझा | 
ओऔपपातिक सून  अभयदेव सूरि दोका 
फर्मप्रन्थ ( पदला, देवेन्द्र सूरि विरचित 
दूसरा, चौथा ). १० सुसलालजो कृत 
हिन्दी व्याख्या सहित । 
फमे प्रकृति शिवाचार्य प्रणीत, 
उपाध्याय श्री यशोविजय 
विरचित सटीक 


अकाशक एवं प्राप्ति स्थान 
आगमोदय समिति सूरत) 
सिद्धचक्र साद्ित्य प्रचारक 
समिति सूरत । 

ऋषभदेव केसरीमल 

श्वेताम्बर ससथा रतलाम 


आगमोदय समिति सूरत । 
आगमोद॒य समिति सूरत । 
आममोदय समिति सूरत । 
आगमोदय समिति सूरत 
आत्मानन्द जैन पुस्तक 
अकफ्राशक सणए्ठल आगरा । 


पु 
जैनधर्म पसारक सभा 
भावनगर । 


चाद्प्रश्षत्ति 
जम्पृद्वीप प्रन्नप्त 


ज्ञाताधमेकथाय 
झञातावमेक्थाग 


ठाणाग सत्र 
त्याधसूत् सूत्र भाष्य 
निषष्टि शलास 
पुरुष चरिप्र 
इशवैस्शलित 
धरमेदि-दधु 


धमे सपद 
नादी सूत 
पचाशक 


पिएडनियुक्ति 
पिशण्डबिशुद्धि 


प्रझ्लापना सूत 
भज्ञापना स्‌त्र 


(१६ ) 


शान्तिचन्द्र गणि विर- देवचन्द्र तालभाई जैन 

चिसतपृत्ति। पुस्तझेद्धार सस्या बंस्बचई | 
शान्तिचाद यरि पिर दृवचन्द्र लाल भाई जन 
चित यत्ति। पुस्ततोद्धार सरथा पर्व । 
अभयद्व सरि टीका. आंगमादय समिति सूरत । 
शाघ्री जेठानातइरिभाइ जैजधमे प्रसारक सभा 
कृत गुजराती अनुशद । भाषनगर । 
अभयदेव सूरि टाका । आगमोदय समिति सूरत । 
श्रा उम्रास्वाति कृत ॥. मोतीलाल लावानी पूना । 
हेमचन्द्राचाये जैन घमे प्रसारक सभा 

भायमतगर | 

मलयगिरि टोपा। आगमोदय समिति सूरत | 
हरिभद्राचाय कृत, मुनि. आगमोदय समिति सूरत । 
चद्राचायबिहित वृत्ति युक्त 

ओऔम-मानविजय मद्दो. दंबच-द्र लालभारें जैन 
पाध्याय प्रणीन यशाविनज्व पुछतक्रोद्वार सहथा बम्बई। 
दिप्पणा सद्दित 
मलयगिरि टोका 
हरिभद्र सूरि पिरचित 
अमयदेव सरि टीका । 
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२ जी सठ्या जैन ग्यमाला 

भावार्य-दवे द, अपुरेन्द्र और मजुजेन्द्रों की श्रेणी द्वारा बन्दित, 
राग देष आदि दोप रुपी अप्नि को शान्त करने के लिए जल स्वरूप, 
बीतरागता रूपी परमैखये से मुशोमित, ससार रूपी समुद्र के लिए 
तीर, परमधीर, गम्भीर, आगमों का उपदेश देने पाले, मुनियों के 
मन रूपी आम्र दत्त पर बसने याले कीर अथोत्‌ शुक पत्ती, मोक्ष 
मार्ग में सर से आगे चलने वाले सैनिक और तीर्थां की स्थापना 
ऋरने वाले भगवान्‌ प्रद्नदीर को सदा चन्दन हो ॥ १॥ 

भक्तिपूरफ प्रणाम करने बालों के मोह को फाटने याले, हे 
जिनेशवर देव | जीवादि मूच्म पदार्थों की प्रकाशिका होने से सूर्य 
+ तेज को लब्ित करन याली, कल्याण ऊो देने वाली, गहन ते 
भर युक्तियों स॒ गुँथी हुई, सत्य पस्तु को प्रऱ्द करन वाली होने 
से स्वेनअप्रतिहत, प्रतिवादियों के गये का नाश करने बाली तथा 
अज्ञान के अन्धवार यो दूर करने वाली आपकी वाणी मेरे याह्य 
और भाभ्पन्तर शयुओं पर विनय प्राप्त फरे। 


2४23 लए 


श्री बेन सिद्वात बोल संग्रह, पॉचियों साय डे 





चौदहवाँ बोल संग्रह 
८२२- श्रतज्ञान के चोदह भेद 


श्रतज्ञानावरशीय फर्म के क्षयोपशम से होने पाले शाख्नों फे 
ज्ञान को थ्रुतज्ञान फहतेहें। नन्‍्दी सूत में मतिज्ञान फे पआव्‌ इसका 
चणीन फियां गया है। 

चरणररणालुयोग, धर्मरुषानुयोग,दवव्यानुयोग और गणिता- 
ज्ुगोग की सारी बातें श्रुतज्ञान में था जाती हैं। इसके चौदह भेद हैं-- 
(१) अक्षर श्रुत (२) अनत्तर श्रृव (३) सब्त्ति श्र 
(४) असब्जि शत (५) सम्पझ श्रृत (६) मिथ्या श्रृत 
(७) सादि थ्रत (८) अनादि श्रुव (६) सपयंवसित श्रत 
(१०) अपयवसित श्रव (११) गमिक श्रत (१२) अगमिक श्रत 
(१३) अद्वमविष्ट श्र... (१४) भद्याद्य श्रृत 

(१) अत्तर श्रत- जिस का कभी क्षरण (नाश) न हो उसे 
अच्तर कहते है। नीच उपयोग खरूप वाला होने से ज्ञन का कभी 

नाश नहीं होता | इस लिए यहों ज्ञान ही अक्षर है। ज्ञान का फारण 
होने से औपचारिक नय से अकारादि वर्ण भी अक्षर कहे जाते 
हैं। अत्तर रूप श्रृत को अक्तर थ्रुव +हते हैं। इसके तीन भेद्‌ हैं-- 
(१) सच्तात्तर (२) व्यज्ञनात्षर (३) लब्ध्यज्षर | फ, ख बगेरह 
आराएों का के, स नाम रखना सज्ज्ञाचर श्रत है क्योंकि इन 
आएफारों के द्वारा भक्तरों का ज्ञान होता है। वाह्मी आदि लिपियों 
के भेद से यह अनेक प्रफार का है। क, ख आदि का उच्चारण 
फरके जक्तरों : करना व्यज्ञनात्षर है। लब्पि झुयातु 
४ धो ली मकर 


है 


क्र 


० श्री सठिया जेने मं यमाला 








उपयोग रुप अत्तर (ज्ञान) को लम्यत्र फहते हैं। यहाँ श्रुत 
तानका प्रफरण होने से भाव श्रुत रूप ज्ञान समझना चाहिए अयया 
अक्षर का उच्चारण करे जिस अथे की उपलब्धि होती है यह 
लब्भ्यक्षर है। फिसी शद को छुनने के याद इन्द्रिय भौर मन 
द्वारा उसका अर्थ समझ लेने पर शब्द के अनुसार भथे का जो 
ज्ञान होताई बह लड'यक्तर श्रुत है। पॉच इन्द्रिय तथा मन फे द्वारा 
जानने के याद ल-यक्षर श्रुतज्ञान होने से इसके छ भेद है| 

(२ ) अनत्षर थ्रुव- अक्षरों फे यिना शरीर की चेष्टा भाटि 
से होने गाला ज्ञान अनक्तर भ्रुतरै। जैसे- लम्पे भर भारी सॉस 
लगे से दूसरेज मानसिऊ दु'ख आदि या ज्ञान होता है। श्नक्षर 
श्रुत में शरीर की एसी चेष्टा ही ली जाती हैं जो श्रोत्र इच्दरिय पा 
विषय हो। हाथ पगैरह के इशारे इस में नही लिए जाते। अनक्षर 
श्रुत के कई भेद है। जैसे- साँस लेना,माँस दो दना, वूस्ना,खाँसना 
आदि। इन चेष्टाओं में अत्तरों का उच्चारण न होते हुए भी अव्यक्त 
चनि होती है। 

(३) सब््षि श्रुत- सज्ज्ा अथौत्‌ सोचने विचारों पी शक्ति 
जिस जीव में हो उस सज्जी पहते हैं। सब्जी के लिए उताए गए 
शत को सब्धि भुत कहते है । सब्ी के तीन भेट्है- पालिक्यु 
पदेश सक्ञी, हेतुपदेश सज्जी और दृष्टिवादोपदश सज्ी। 

जिस भाणी ऊे ईहा, अपोह, मागणा गवेपणा, चिन्ता और 


गिपशे हो उस कालिक्युपदेश सच्ची उदते हैं ईहादिका खरूप 
नीचे लिसे अनुसार है- 


रैहा-पस्तु के यथार्थ विचार को ईहा कहते हे 

अपोह- वस्तु पा निश्रय रना अपोह दै। 

भागेणा- भवय धर्म अयोत्‌ जिसके रहने पर किसी पस्तु की 
सत्ता सिद्ध वी जा सके, उसे मालूम करना गार्गणा है। 


श्रीजैन मिद्धा त वोन सह, पौंचवों साय 








गवेपणा-व्यत्तिरेझधर्म अथोत्‌ जिसके रहने पर किसी वस्तु का 
अमाव सिद्ध किया जा सफ्े,उसऊी पर्योलोचना करना गवेपण है। 
चिन्ता- यह कार्य पहले कैसे हुआ, अप कैसे करना चाहिए, 
भविष्य में फैसे होगा इत्यादि विचार को चिन्ता कहते हैं| 
विमर्श-यह इसी तरह ठीक है, वह ऐसे ही हुआ था,इसी प्रकार 
बह होगा, इस प्रकार वस्तु के ठीक ठी क निणेय का विमश कहते है। 
मन पर्याप्ति घाले गर्भज मलुप्प आदि तथा औपपातिक जन्म 
वाले देव आदि ही ईहादि क्रम से दीघे काल का विचार करने 
वाले होते है। थे ही भूत, भविष्यत्‌ ओर बतेमान तीनों कालों का 
विचार +२ सफते हैं। इस लिए थे ही सब्जी है। इस प्रकार की 
सब्ज्ा पाला आँखों देखे फ्री तरह मन से सोचे हुए तीनों झालों 
के पदार्थों को भी रपष्ट रूप से जान लेना है। जिस जीय के ईहादि 
नहीं है वह असज्ज्ी फलाताह। सम्मुस्तिम पश्चेन्द्रिय, पिक- 
लेन्द्रिय तथा एफेन्द्रिय जीव असब्शी होते है। इनमें मनोलव्धि 
उत्तरोत्तर कम होती है इस लिए ये पदाय को भी अस्फुट रुप से 
जानतेह | सश्ञी पण्चेल््िय की अपेत्ता सम्मूच्छिम पचेन्द्रिय अस्फुट 
जानता है, उससे कम चौरिन्द्रिय, उससे कम तेईन्द्रिय, उससे 
कम बेइन्द्रिय और उससे कम एकेम्ट्िय जानता है। उस में स्प/ 
रूप से फोई मन नहीं होता। सेवल अम्प्ट और बहुत अल्प मन 
होता है जिससे उन्हें अम्पए्ठ रूप से आहार आदि सज्ञाए होती 
है। मिस जीय में आगे पीेतथा अपना हित अहित सोचने फ्री 
शक्ति है बह्दी सज्ञी कहा जाता है । सामान्य इच्छा मान से कोई 
सज्ञी नहीं कहा जा सऊता। 
हेतपदेश सक्ञी- जो भाणी उद्धिपृ्वषफ अपने शरीर आदि की 
रक्ा के लिए इष भाह्मर आदि में परहत्त दोता है तथा अनिष्ठ से 
निशत्त होवाई बह देवपदेश सक्षी है । इस प्रकार फे सड्ठी बेडन्द्रिप 


ड़ थी संठिया जैन प्रथमाला 


आदि जीव भी हैं। इष्ट विषय में प्रचि और अनिष्ट से निशृत्ति 
मन 3 व्यापार गिना नहीं हो सकती और पन से विचार करना 
हो स्ञा दै। इस प्रकार का विचार द्वीन्टिय झादि जीबों के भी होता 
है इस लिए ये भी सद्ीहें।सत्ता का हेतु अथीत्‌ फारण या निमित्त 
होने के सारण ये हेतुपरेश सज्ञी कहे जाते ह। फालिय्युपदेश सक्ञी 
भूत, भविष्यत्‌ आदि लम्य समय का ग्रिचार कर समता है। हेत- 
पदेश सज्ञी केवल व्तेमान काल का ही वरियार करता है। यही 
इन दोनों में मेठ है। मिसे वर्तमान साल के विषय में भी सोचन 
पी शक्ति नहा हांती बढ हेवूपदेश से भी श्रसज्ञी कहा जाता है । 
जैसे पृश्वी आदि एफेन्द्िय जीय । एफ्ेन्द्रिय जीवों की कभी विचार 

के इष्ट वस्तु में पहत्ति तथा भनिष्ट से निहृलि नहीं होती । 
आहार आदि सत्ाए भी उनके पहुत अस्पष्ट दवती हैं, इस लिए 
ये सही नहीं उद्दे जाते। 


दृष्टिवादोपदेश सगी- ज्ञायोपणमिक पान बाला सम्परदष्ट 
जीब दृष्टिवादोपलेश सज्ञी कहा जाता है। सम्यर्दष्टि जीब सम्पग्‌ 
ज्ञानी होने से रागादि दोपों यो दूर करने पा प्रयत्ष करता है । 
जो टोपों को दूर करने का प्रयत नहीं परता घह सम्पसटेष्टि महीं 
है क्योंकि जिस तरह सूर्य की फिरणों के सामने अन्येरा नहीं 
ठहर सफता इसी प्रकार सम्यस्ज्ञान के सामने रागादि दोप नहीं 
ठहर सकते। इस अपे्षा से मिथ्याटष्टि को असन्जी पहा जाएगा। 

सप्ी के तीन भेदों के अनुसार श्रुव ये भी तीन भेद है। गर्मज 
सद्दी पेन्द्रिय मीयों का श्रुतज्ञान, दीन्दरियादि का श्रुतत्ञान तया 
सम्परदष्टि या श्रुवज्ञान। इनमें अन्तिम सम्पन्दृष्टि फा अ्रतज्ञान ही 
सम्पम्तान है। या पिश्या है| द 


५ ( ४) असश्िभुत- सप्निशुत से उल्टा असविभ्रुत है। इसके 
भी मेट्परमेद सक्षिश्रुत के समान जानने चाहिए । 


भरी जेन सिद्धान्त बोन स्यह, भव भाय छः 











(५) सम्पस्श्रुत-घाती कर्मों के सवेया क्षय होने से उत्पन्न होने 
वाले केवलज्ञान और फेबलदशन फ्रे धारक, संसार के दुश्खों से 
छुटकारा पाने के लिए तीनों लोऊों द्वारा आशापूर दृष्टि से देखे 
गए, महिमा साये गए और पूजे गए, वर्तेमान, भूत और भविष्यत्‌ 
तीनों कालों के ज्ञाता,सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अरिहन्त भगवान द्वारा मणीव 
बारह अंगों वाले गणिपिटक सम्यकश्रुत हैं। वे इस प्रकार हैं- 
(१)आचाराग (२) सूत्रकतय. (३) स्थानांग 
(४)समवायांग... (५) भगवती... (६) ज्ञाताथर्मकयाड 
(७) उपासक दशा (८) अन्तकृदशाई् (६) अन्ुत्तरोपपातिय' 
(१०) प्रश्न व्याकरण (११)विपाऊसूत (१२) रष्टियाद | 

इनका विपय ग्यारहवें बोल सग्रह के ७७६ वें बोल में दिया है। 
इसी प्रफार उपाड़ सूज,मृल सूतर,छेद सूत्र, आवश्यय सूत्र आदि भी 
अड्ढों के अनुकूल अथे फा प्रतिपादन करने से सम्यक्‍्श्रत है। ज्ञानमात्र 
की विवक्षा फरफे इन्हें द्ृ्यास्तिक नय की अपेक्ता सम्यक श्रत कहा 
जाता है। शानवान्‌ की श्पेत्ता से सम्यस्दष्टि द्वारा अहण करने 
पर सम्पक्थुततथा मिथ्यादृष्टि द्वारा ग्रह करने पर मिथ्याश्रत हैं। 

चौदह पूवधारी ऊेद्वारा ग्रहण किए गये आगम सम्यक्‍्श्रत ही 
है।दस पूर्व धारी द्वारा अहुण किए गए भी सम्यक्‍्थ्र॒त ही हैं। उससे 
नीचे भजना है अथो व्‌ कुछ कम दस पूर्य भारी | द्वारा ग्रहरा किए गए 
सम्यकश्रुत भी हो सकते हे और मिथ्याश्रुत भी, क्यों फि कुछ कम दस 
पूवे तक का शान मिथ्यादृष्टि और सम्यर्दृष्टि दोनों को हो सऊता 
है। सम्पस्दृष्टि द्वारा अहण किए जाने पर वे आगम सम्पक्‍श्रत्त दो 
नाते है और मिध्यादष्टि द्वारा ग्रहण किए जाने पर मिथ्याश्रत [ 

(६ ) मिध्याभुत- मिथ्यारृष्टियों के द्वारा अपनी खतन्त बुद्ध 
से कल्पना किए गए शास्र पिध्याश्र॒त हैं। जैसे- घोटकमुख, नाग- 
सच्म, शकुनरुत आदि। येशास््र भी मिध्याष्टि के द्वारा मिथ्या 


0 


मी सठिया जन भें थमाला 


रूप में ग्रहण किए जाने मे कारण मिध्याश्ुत है। सम्परटृष्टि द्वारा 
सम्पग्ख्प से शद्दीत होने पर सम्यस्थुत हैं, अथवा जिस पिध्यादष्टि 
फ्रे लिएये सम्ययत्व फा पारण उन जायूँ उसके लिए सम्यस्श्रुत 
ही हैक्योंति शुद्ध भिध्यादष्ट इन एस्तऊो से सार तथा मोक्षमार्ग पे 
लिए उपयोगी अश को ग्रहण करे मिथ्या अश को छोड सकते 
हैं।बे उसी से ससार बी असारता तथा आत्मा की अमरता फो 
जान कर सम्पगूज्ञान प्राप्त कर सक्त है। 
(७- ८- ६-१७ ) सादि, सपर्ययसित, भनादि तथा शप- 
सित श्रुत- बारह भ् पर्यायायिक नय की भ्रपेज्ञा सादि और 
सपयेबसित थुत हैं | द्रब्याधिऊ नय की अपेत्ता अनादि और झप 
सबप्धित हैं । सम्यकुश्ुत संक्षेप से चार प्रसार पा है 

(१) ह्प से (२) क्षेत से( ३) काल स (४) भाव से । 

अन्‍य से एफ पुरुष फी अपेत्ता सादि और सपर्यवसित (सान्त) 
*ै क्योंकि ऐोई जीए अनादि फाल से समफिती नहीं होता ।सम्य 
कल की प्राप्ति के बाद ही उसफा थरुत सम्यफूश्ुत कहा जाता है, 
अथवा जय वह शास्रों का अल्य यन प्रारम्भ करता है,तभी सम्यय्‌ 
भुवफीआदिहोती है। इसलिए एक व्यक्ति की अपेजा सम्यय 
औुत सादि है। एक परारसम्पक्त म्ाप्त हो जाने पर भी मिध्यात्व 
आने पर, प्रमाद के पारण, भावों + मलिन होने से, पर्म के मति 
लानि होन सेया देवलोक में चले जाने से शुतज्ञान विस्मृत हो 
ता है, अथवा केयलज्ञान की उत्पत्ति होने से श्रुतज्ञान उसमें 
व प यह सपर्यवसित अर्थात्‌ सान्‍्त है। 

पित्ता अनादि, अनन्त है क्योंकि ऐसा 


सोईसमयन धुथा, न होगा जर फोर सम्यक्यधारी जीव न हो। 
सै से पाँच भरत और पाँच ऐराबतों की अपेज्ा सादि और 
सपप्यवस्ित है क्योंकि इन क्षेत्रों में अवसर्पिणी काल में सुपम 
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दुपमा के अन्त में और उत्सपिणी में दुः्पमछुपमा के मारस्म में 
नीर्यडुर भगवान्‌ पहले पहल परम, संघ और श्रुत की प्ररूपणा फरते 
* उसी समय सम्परू थुत्त प्रारम्भ होता है। दुपमदुपमा आरे के 
पररम्भ में धर्म, सघ और श्रृत आदि फा विच्छेद हो जाने से पह 
सपर्यवसित है। मद्दाविदेद प्लेत्र फी अपेत्ता अनादि और अपरय- 
यसित है क्योंकि वहाँ तीर्थेडुरों का कभी विच्छेद नहीं होता। 

फाल से अवसर्पिणी और उत्सपिणी की अपेक्षा सादि भौर 
सपर्यदर्सित है क्योंकि अवसर्पिणी के छुपमदुषमा, दुपमसुपमा 
ओर दुपमा रूप तीन आरोंमें तथा उत्सर्पिणी के दुपमछ एमा भौर 
छुपमदृषमा रूप दो आरों में ही सम्यव शत होता है,दूसरे आरों में नहीं 
होता इस लिए सादि सपयवसित है । नोउत्सपिणी नोअवस- 
पिंणी की अपेक्षा अनादि अपयेवसित है। महाविदेह आदि क्षेत्रों 
में जहाँ सदा एक ही आरे के भाव रहते हैं वहाँ नोउत्सपिणी 
नोभ्वसरपिणी फाल कहा जाह्म है) महाविदेद प्लेत्र फी अपेत्ता 
सम्परूभुद अवादि तथा अपर्यवसित है। 

भाष से स्वज्ञ और सर्वृदर्शी जिनेशवरों द्वारा बताए गए श्रत 
नियम आदि की अपेज्ञा श्रुतत्ञान सादि सपर्ययसित है क्योंकि 
प्रत्येक तीयेडुर अपने समय के अज्लुसार व्यवस्था करता है। ज्ञायो- 
पशमिऊ भाव की अपेक्षा अनादि अपयेवसित है क्योंकि प्रवाह 
रूप से ज्ञायोपणमिक भाव अना दि और अपपेवसित है। अथया 
इस ये चार भग्ैं-सादि सपर्यवसित, सादि अपर्यवसित, अनादि 
सपयवसित, अनादि शपयेवसित [ भव्य जीव का सम्यक्त्व सादि 
सपयवसित है। सम्पक्ल माप्ति के दिन उसकी आदि है और 
फिर से मिथ्यात्त फी प्राप्ति हो जाने पर उसका पर्यवसान हो जाता 
है। दूसरा भग शुत्प है, पिध्यात्वोदय होने पर सादि सम्यक्त्प का 
अवश्य परवान शीवा है।एक बार सम्यसत्वमात्तिफे 


करन ््खखन है. 


(० औरी सेटिया जैन गे बमाखया 

पिथ्पाल आाताई वह भी अन्त वाला ही है.घया कि जिस जीव को 
एक वार सम्पक्त परत हो चुकी वह अर्द्धूपूहल परावतेन काल में 
अवश्यभोक्ष जाएगा,इसलिए सादि मिय्यात्व भी अपयवसित नहीं 
है |तीमराभग मिथ्याल फी अपेज्ञा है। भव्य जीव के साथ मिथ्यात्त 
का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्ययत्व के श्राप्त होने पर छूट 
जाता है। अभव्य जीव के पिर्पात्य की अपेक्षा चीया भग है 
उसका पिथ्यात्त अनादि भी है और अपयेवसित भी है। 

(११ ) गमिर श्रुट- आदि, मय और जदसान पें थोड़े से हेर 
फेरके साय जिस पाठ का यारघार उच्चारण किया जाता है, उसे 
गपिक कहते है, जैसे दृष्टियाद वगैरह अथवा उत्तराध्ययन के 
दसवें अध्ययन फी गाथाओं में (समय गोयम मा पमायए” का बार 
यार उच्चारण झिया गया है। 


(१२ )अगभिक भुत- गपिर से विपरीत शाद्ध फो अगमिक 
ऋदते है, जैसे आचारांग आदि] 

(१३ ) भ्ठप्रविष्ट- पुरुष के बारह अग होते दै- दो पैर, दो 
जधाए, दो उरु,दो गाजादे (पसवाडे),दो बाई, ग्रीवा और सिर। 
'त रुप पुरुष के भी आाचाराग आदि बारह अगह। णो शास्इन 
अगोमें मागएई वे अगप्रविष्ठ जे जाते हैं। इनका सक्तिप्त विषय 
परिचय बारह पाल सग्रट चोल न० ७७७ में दिया गया है) 

(१४ ) भट्ट पाद्य-बा रह अगों के सियय जो णाख हे दे अग- 
ताह् है। अथवा जो जो मूल भूत शास्त्र गणपरों द्वारा रचे गए दे 
बने अगमविष् है, क्योंकि मणघर ही मूल आचार आदि वी रचना 
फरते हैं, सर्वेत्कष्ट लब्धि वाले होने से दे ही मूल शास्त्र रचने 
मेंसपरथ होते 'अगोंके अजुपतार श्रुतस्थविरों द्वारा सचे गए शास्र 
अग वाद्य हे अथवा जो आचारादि शरु्समी क्षेत्र तथा सभी फालों 
में एक सरीखे अये और क्रम वाला है बह अगप्रविष्ट है। बारी 











भी जैन तिद्वान्त बोच संग्रह, एंचवा साय २ 
श्रुतजो समय भर क्षेत्र फे अनुसार घदलता रहता है वह अंगवाद्य 
श्रृतहै | अंग पाद्य शत के दो भेद हैं- आवश्यक और आवश्यक 
च्यतिरिक्त । जिस शास्रमें साधु के लिए अवश्य करने योग्य 
बातें बताई हों वह आवश्यक श्रृत है अथवा अवश्य करने योग्य 
क्रियाओं का अजुछ्ठान करना आवश्यक दै,अयवा णो झात्मा को 
अपने गुणों के वश (सधीन) करे वह आवश्यक है| आवश्यक 
के छः भेद हैं- सामायिक, चउबीसत्यव, बन्दना, प्रतिक्रमण 
कायोत्सग और भत्याख्यान | 

आवश्यक व्यत्तिरिक्त फे दो भेद दैं-फालिक और उत्कालिक। 
जो मूत्र दिन अथवा रातके पहले या पिछले पहर में ही पदा जाता 
है उसे कालिफ फहते हैं। जिस शास्त्र के पढने में समय फा फोई 
बन्धन नहीं है उसे उत्कालिक फहा जाता है। कालिक के भेद 
आगे दिए जाएंगे। उत्कालिऊ के अनेक भेद हैं- दशवैकालिक, 
कल्पायल्प, कल्पश्रुत, ज्षुद्रकल्पश्र॒त, महाफल्प श्रुत, औपपातिक, 
राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महामज्ञापना, प्रमादाप्रमाद, 
नन्‍्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वैयालिक, चन्द्रविधाक, 
सूयप्रज्ञप्तिपोरिसीमण्ठल,मढलप्रवेश,विधाचरण विनिश्रय,गणि 
विद्या, ध्यानविर्भाक्ति, मरणविर्भक्ति, आत्मविशुद्धि, वीवराग 
श्रृव, सलेखना भ्रुत, विद्दरकल्प,चरणविधि, आातुरप्त्याख्यान, 
प्रह्मपत्यार यान इत्पादि | 

फालिक श्रुत भी अनेक प्रफार का ह- उत्तराध्ययन, दशा- 
श्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय, ऋषिभाषितत, 
जम्बूद्रीप प्र्नप्ति, दी पसागर प्रशप्ति, चन्द्र पक्ञत्ति, छुद्क विमान प्रति 
भक्ति,महती विमानप्रविभक्ति,. ४. #- +० विवाह 
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स्थान थ्रुत,नागपरिज्ञा,निरयावलिरा, फल्पिका, पल्पावत॑सिया, 
पुष्पिता,पुष्पचूलिया और एप्णिद्शा आदि सभी कालिक थ्रुत ै। 
इनक सियाय प्रवीण भी इन्हीं में सिने जातेह। भगवान्‌ ऋषभ- 
देव के सपय ८४ हजार,बीच के तीर्थड्रा के समय सरयात हमार 
और भगवान महापीर के शासन में चौद्‌ह हजार प्रकीर्णक रचे गए । 
अथवा जिस तीर्थडूर के शासन में नितने जितन शिष्य औत्पातिकी, 
वैनपिद्दी, फामिकी या पारिणामिफी बुद्धि याले हुए उसके समय 
में उतने ही प्रवीणेफ्सइस्र हुए । प्रत्येकउुद्ध भी उतने ही हुए। 
( नम्दी सूत्र, सूत्र ३८-४४ ) ( विशपावर यत्र भाष्य गाथा ४४४-४६६ ) 
८रे४- पूर्व चोदह 
तीये फा पतन करते समय तीर्थदुर भगवान्‌ मिस अये का 
गणपरों को पहले पहल उपदेश देते हैं, झवव्रा गण यर पहले पहल 
मिस श्र फो छूत रूप में गूयते है, उन्हें पूर्व कहा जाता है। 
पूर्व चौदद हैं- 
(१) उल्ादपूबे- इस पूर्व में सभीद्र्य और सभी पर्यायों 
के उत्पाद को लेफर प्ररूपणा की गई है। उत्पाद पूव॑ में एफ 
करोड पद है। 


(० ) अग्रायणीय पूर्य- इस में सभी द्रव्य, सभी पर्याय और 
सभी जीयों के परिगाण का बन है| अग्रायणीय पूर्व में 
दघानव लाख पद है। 
९ ड्ड 

(३) वीयेप्रवाद पूर्व- इस में फमे सहित और बिना फर्म वाले 
जीव तथा अनीयों के वीर्य (शक्ति) का यर्जन है। बीर्य प्रवाद पूर्व 
में सत्तलाख पद है। 

(४ ) अस्तिनास्ति भ्वाद-संसार में धमारिवकाय आदि जो 
30782 ६ तयाआकाशहसूम वगेरह जो अग्िद्यमान हैं, 
उनसब का अस्विनास्विप्रवाद में है।इस म साठ लाख पद है 





भी बैन तिदान्त बोल संग्रह पचकय मार श्र 
(४ ) घानप्रवादपूर- इस में मति धान आदि ज्ञान के पॉच 
पेंदों का विस्तृत वन है। इस में एक फम एक फरोड़ पद हैं। 
(६ ) सत्पप्रवादपूर्वं- इस में सत्य रूप सयप या सत्य वचन 
का विस्तृत वर्णन है। इस में छः अधिक एक फरोड पढ्‌ हैं। 
(७ )आत्मप्रवादपूर्व-इस में अनेक नय तथा मतों की अपेक्षा 
आत्मा का प्तिपादन फिया गया है। इस में छुब्यीस करोड़ पद हैं। 
(८) कर्ममतरादपूर्व- जिस में आठ कर्मों का निरूपण मक्कृतति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेश आदि भेदों द्वारा विस्तृत रूप से किया 
गया है। इस में एफ फरोड अस्सी लाख पद दे । 
(६ ) प्रत्यार यान प्रवादपूर्द- इस में प्रत्यार्यानों का भेद 
प्रभेद पूर्वफ बेन है। इस में चौरासी लाए पद दै। 
(१० ) विदयातुभयादपूर्ध-इस पूर्व में विविध मार की शिया 
तथा सिद्धियों का वर्णन है।इस में एफ करोड दस लाख पद है। 
(११ ) अपन्यपूर् - इस में झ्ञन, तप, सयप आदि शुभ फल 
चाले तथा प्रमाद आदि अशुभफल वाले झपन्‍थय अर्थात्‌ निष्फल 
न माने वाले कार्यों का वर्णन है। इस में छत्बीस करोट पद है। 
(१२) प्राणायुपवादूपूर्व- इस में दस प्राण और भागु आदि 


का भेद प्रभेद पूरक विस्तृत वर्णन है। इस में एफ फरोड़ छप्पन 
लाख पद हैं। 


(१३) क्रियाविशालपूर्य- इस में फायिकी, आाधि+रशिकी 
आदि दया सयम में उपकारक क्रियाओं का पर्णन है। इस मे 
नी करोड़ पद हैं। 

(१४ ) लोकबिन्दुसारएपे- लोक में अर्थात्‌ ससार में शरुतह्ञान 
में नो शास्र विन्दु की तरह सब से श्रेष्ठ है, बद लोकविन्दुसार है। 
इसमें साढे बारह करोड पद है। 

पूर्ों में बस्तु- पू्वों के अध्यायविशेषों को वस्तु कहते है। 

हि... 2 अंक 


१9 थी सठिया जैन में बमाला 





वस्तुओं के अवास्तर अध्यायों को चूलिकायस्तु कहते है 
उत्पादपूत में दस वस्तु और चार चूलिकायस्तु हैं। कग्राय 
णीय पूर्व में चौदह वस्तु और बारह चूलिसावस्तु हैं। वीयमवाद 
पूर्व में आठ पस्तु भौर आठ चूलिकायस्तु हैं। अस्तिनास्तिपवाद 
पूर्व में अठारह पस्तु और दस चूजिसावस्तु हैं| ज्ञानमवाद पृ 
में बारह वस्तु हैं। सत्यप्रवाद पूरे में दो वस्तु हैं। आत्मप्रवाद पूर्व 
में सोलह वस्तु है। उ्मप्रवाद पूर्व में तीस पस्तु है। भत्यारूपान 
पूर्व मे पीस | विद्ाजुपवाद पूर्व में परद्ह। अवरय पूर्व में वारष। 
प्ाणायु पे में तेरह। क्रियाविशाल पर में तीन। लोफ रिन्दुसार 
पूबे में प्चीस | चौथे से आगे के पूर्रों में चूलिकावस्तु नहीं हैं । 
€ ॥, सत्र ४७) (गमवायाय १५वाँ तथा १४७वॉँ) 


८२४- ज्ञान के अतिचार चीदह 


सूत,मये या तदुभय रूप आगम को जिधिपूर्वक ने पढ़ना अर्थात्‌ 
उसके पत्ने में किसी प्रकार फा दोष लगाना धान का अतियार 
टोप है। वह चौदह प्रवार पा है-- 

(१)पाइड-ध्याविद्ध भयोत्‌ अ्तरों पो उलट पलट कर देना। 
जिस प्रफार माला के रक्षों को उलट पलट मोडने से उसका सौन्दर्य 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार शास्र के अत्तरों या पदों फो उलट 
फेर पर पढने से शा्ध पी हन्दरता नहीं रहती है, तथा अर्थ का 
पोध भी अच्छी तरह नहीं होता, इस लिए पद या अत्तरों फो उलठ 
पराट कर पदना व्याविद्ध नाम का अतिचार है। 

(३ ) बद्चामेलिय- ध्यत्याप्रेडिद अयौद मिश्र मिश्र स्थानों 
पर आप हुए सपानापक पदों को एक साथ मिला कर पढना। 
जैसे भिन्न मिच्न मकार फे अनाज,नो आपस में मेल न खाते हों, 
बाई इपडे करने से भोजन विगह जाताई, उसी भकार शास्त्र पे 
भिन्न मिन्न परों को पक साथ पदने से अप दिगढ़ जाना है। 


ओऔीजैन प्िद्धा त बोच सम्रह, प्रंचवा माय श्ट 

(३) हीणक्खरिय- हीनात्षर अर्थात्‌ इस तरह पढुना जिससे 
कोई अन्तर छूट जाय। 

(४) अश्चकवरिय- अधिकात्तर अर्थात्‌ पाठ के बीच में कोई 
अच्नर अपनी तरफ से मिला देना 

(५ ) पयहीणं- किसी पद को छोड़ देना । अत्तरो के समूह 
को पद कहते है जिसका कोई न कोई अये अवश्य हो | 

(६ ) विणयहीण-विनय हीन अथोत्‌ शाख तथा शास्त्र पढ़ाने 
वाले का सप्ुचित विनय न करना । 

(७) घोसहीण- घोपहीन अयाव्‌ उदात्त, भन्भुदाच, खरित, 
साहुनासिक और निरतुनासिऊ आदि घोषों से रहित पाठ करना । 
उदात्त-ऊँचे खर से पाठ ररना। अनुदा च--नी थे खबर से पाठ रुरना। 
स्वरित-मध्यम खर से पाठ फरना। साधुनासिफ--नासिका ओर 
मुख दोनों से उच्चारण करना । निरशुनासिक- बिना नासिका 
के केवल मुख से उच्चारण करना। झिसी भी खर या व्यश्ञत का 
घोष के अल्वुसार ठीऊ न पढ़ना घोपहीन दोप है! 

(८) जोगहीण-- योग हीन अथाव्‌ सत्र पढ़ते समय मन, 
बचन और फाया को जिस प्रकार स्थिर रखना चाहिए उस अकार 
से न रखना। योगों फो चश्वल रखना,अशुभ व्यापार मे लगाना 
और ऐसे आसन से बैठना जिससे शाख्र डी अशातना हो योौग- 
हीन दोप है। 

( & !सुद्ददि-शिष्य में शास्त्र अहए करने की जितनी शक्ति 
है उससे अधिक पढाना ! यहाँ सुष्ठु शब्द वाअथ है शक्तिया , 
योग्यता से अधिक । 

(१० ) दुद्वपडिच्छिय-आगम को बुरे भाव से अहए करना। 

नोढ- हरिभद्रीयावश्यक में “सदृदिन्न दुदुपडिक्छिय ! इन 
दोनों पदों को एक साथ रक्वा है और उसका अर्थ किया हैं... 





श्हि श्री सठिया जैन ग्रयमाला 





“हुप्ठु दच गुरणा, दुष्ट ्तीज्छित कलुपितान्तरात्मना _ 

भ्रयौत- गुरु फेद्वारा अच्छे भावों से दिया गया आमम परे 
भावों से ग्रहण करना | ऐसा करने से अतिचारों की सर या चौदह 
फेयजाय तेरह ही रह जाती है। 


मलपारी श्री हेमचन्द्रवूरि द्वारा विरचित, आममोदय समिति 
द्वाग विक्रम सबत्‌ १६७६ में प्रकाशित इरिभद्रीयाबश्यक टिप्पणी, 
पृष्ठ १५८ में नीचे लिखे अनुसार खुलासा किया है- 

शहा- ये चौदृह पद तभी पूरे हो सकते हैं जय “छुद्दु दि्णं 
दृदु पडिच्छिय' ये दो पद अलग अलग अशातना (अतिचार) फे रूप 
में गिने जाए, किन्तु यह ठीर नहीं है क्योंकि “झुप्ठ दत्त” का 
अर्थ है ज्ञान यो भली प्रवार देना और यह अशातना नहीं है। 

उत्तर- यह शह्दा तभी हो सकती है जय सुद्दु शब्द का शर्य 
शोमन रूपसे या भली प्रफार किया जाय रिन्‍्तु यहाँ इस फा अर्थ 
भली पकार नहीं है। यहाँ इसका अथ अतिरेक अयोत्‌ अधिर 
है भयौत्‌ थोड़े श्रुव फे लिए योग्य पात्न फो अधिक पदाना ज्ञान 
यी अशातना (अतिचार) है। 


(११) अगले बओ सब्कायो- जिस सूत के पदने का नो 
पाल न हो उस समय उसे पढना। सूत दो प्रकार के हैं-कालिक 
भौर उत्तालिक | जिन स॒त्रों फो पदने के लिए प्रात फाल, साय 
ड्वाल भादि निश्चित समय या विधान है ये कालिक कहे जातेहें। 
जिन के लिए सपय फी कोई मयोदा नहीं है से उत्कालिक कहें 


जाते हैं। परालिक यूत्रों को उनके लिए निश्चित समय फे अति 
रिक्त पदना अतियार है| 


(१२ ) फाले न क्रो सज्फाओ- जिस सूत्र के लिए जो फाल 
निश्चित किया गया है उस सपय खाभ्याय न फरना | 
(१३ ) अमज्फाए सब्फाओ-असज्फाय अयोद्‌ ऐसा कारण 


शप भरी सठिया जैन मयमाला 

जिन जीवों के पन होता है वे सशी कहलाते हैं और जिन जीवों के 

मन नहीं होता वे असजी ऊदलाते हैं] ( सम्रायोत १४)( दरिभद्रीयावरय७) 
जीय फे चौदह भेदों फा पारस्परिक अन्प बहुत्व- 

'ड्रीन क्सिसे अधिक है और फौन किससे एम! इस बात को 
बतलाना अल्पवहुल है | उपरोक्त प्रकार से बतलाये गये जीव फे 
चौदह भेदों फा अज्पव हुत्प पत्नवणा चूत ऊे तीसरे अल्पपहुत् द्वार 
फेतीसरेइन्द्रिय द्वार, उनीसवे सूद्मद्वार और बीसवें संग्ी द्वार तथा 
जीवाभिगप सत्र फी चौथी प्रतिपत्ति के सूत २२४ के आधार से 
यहाँदिया जाता है- 


सर से थोड़े अपयोप सड्जी पचेन्द्िय हैं, पाप संझ्ी पंचेन्द्रिय उन 

से असख्यातगुणा।पर्याप्तचतुरिन्द्रिय उनस सर यातगुणा। पर्याप्त 
असली पचेन्द्रिय नस विश्पाधिक । उनसे पर्याप्त वेइन्द्रिय विशे 
पाषिक । उनसे पर्याप्त तेइन्द्रिय विशेषाधिफ । उनसे अपर्याप्त 
असझ्झी प्चेन्द्रिय असंरयात शुणा। उनसे अपयोप्त चतुरिन्द्रि 

प (वराषिक सी बादर एफे द्रिय उनसे अनन्त सुणा । अपयाप्त 

लि एेन्द्रिय वनसे असरयात शणा। अपर्याप्त सूप परे स््रिप 


5 अनसे अस॒स्यादग॒ुणा। पर्याप्त सुचप परेन्द्िय उनसे संख्यात गुणा 
| ० प्र ( प्रकरण सप्रह दूसरा भाग ) 


प९६-संमूच्छिम मनुष्यों के उत्पत्तिस्थान चौदह 
ता भराता पित्त क उतन्नहोने वाले अथोतू सी पुरुष के समायम 


बिना ही उत्पन्न जीद सम्पूच्छियफहलाते हैं! पवालीस लाख 
योजन परिमाण मलुष्य शेर में, दर दीप और सपुद्रो में, पद्रह कमे- 
भूमि, तीस अक्पे भूमि और छुप्पन अन्तर द्वीप में गर्भज मनुष्य 
रहे हैं। उनके पल मूपादि में सम्मूच्िम 


बनफ़ी उत्तत्ति के स्थान चौदह 











म्पूस्ठिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं । 
हैं। उनके नाप इस मकर हैं- 
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(१) उच्चारेसु- विष्ठा में (९) पासवरणे्ठ- सूत्र मे (80) खेलेतु- 
कफ में (४) सिंघाणेसु- नाक के मैल में (३) वतेहु-वमन में (६) 
पिचेष्ठ- पित्त में (७) पृएसु- पीप, राघ और दुर्गेट्य युक्त पिगड़े 
घाद से मिकले हुए खून में (८) सोशिएछ-- शोणित- खून में 
(६) सुक्रेस-शुक्र पीय में (१०) उरकपुर्गल परिसाडेसू- वीये 
के त्यागे हुए पृद्रलों में (११) विगय जीव कलेबरेसु- जीव रहित 
शरीर में (१२) थीशु्रीस से जो एस-ख्ली पुरुष के सयोग (समागम) 
में (१३) शगर निद्धमणेसु- मगर की मोरी में (१४) सब्बेस असुह 
इाणेसु- सत अशुचि + स्थानों में। 

उपरोक्त चौदह स्थानों में संमूख्िप मत्गुष्प उत्पन्न होते हैं। 
इनकी अवयाहन। अगुल के असरयातय भाग परिमाण होती है। 
इनकी आयु अस्तर्महूवे की होती है अर्थात्‌ ये अन्तमेहूर्त में हो मर 
जाते हैं। मे असता (मन रहितत), मिथ्यारष्टि, अज्ञानी होते है । 
अपयाप्त अवस्था में ही इनका भरण हो जाता है। 

(पश्रवणा पद $ सूत्र ६६) (ग्राचारांग) (प्रमुगोगद्वार , 


८२७- अजीव के चोदह भेद 
जीएउत्व शक्ति से रहित जड़खरूप वाले पदार्थ अनीव फहलाते 
हैं। अजीब के दो भेद हैं- रूपी अनीय और अरूपी मजीव | अरूपी 
अजीब फे दस भेद हैं- 
(१) प्रमोस्तिकाय (२) धर्मोस्तिकाय के देश (३) धर्मास्तिकाय 
फे प्रदेश (४) अपमोस्तिकाय (५) अपमास्तिकाय फे देश (६) 
अधर्मास्तिकाय फे प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) याकाशास्ति 
कायके देश (६) श्राकाशास्तिकाय के प्रदेश (१०) काल। 
रूपी अजीव के चार भेद्‌- 


(११) सुून्च (१२) स्कन्प देश (१३) स्कन्च प्रदेश और 
(१४) परमाणु पृहल। (सलया पद १, सत्र ३) 


हि 
हे 
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८शे८- चक्रवर्ती के चौदह रल 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास चौदृह रत्न राते हैं | उनके नामे- 
(१) सील (२) सेनापतिरव (३) गायापति रत (४) बुरोहित 
रत (३) बर्दकि (रय आदि बनाने वाला बदर) रत (३) अरब" 
रब (७) इस्तिस्त (८) असिरत (६) दढरण (१०)चक्रन (११) 
छप्ररत (१२) चमररन (१३) पणिरत (१४) पाफिणीरत । 
उपरोक्त चौद्‌ह अपनी अपनी जातियें सर्वोत्टष्ट होते हैं। इसी 
(लए ये रत पहलाते हैं। इन चौदद रखरों में से पहले फे सात रत 
पच्चेन्द्रिय हैं। शेप सात रत एकेन्द्रिय हैं। 
(एमवायांग १४) 
८९६- स्वप्न चौदह 
अद्धैनिद्रितावस्था में फल्पित हाथी, घोड़े आदि फो देखना 
खप्न कहलाता है। यथार्थ रुप से देखे हुए स्वप्न फा फल भी 
अवश्य पिलता है। भगवती सूत्र के सोलहवें शतक, छठे उद्देशे में 
चौदह रूप्नों के फल फा बन किया गा है। बह निम्न प्रपार ह- 

(१) कोई ख्री या पुरुष सप्त के अन्त में हाथी, घोदे, बैल, 
पुष्य, फिलनर, किम्पुरुप, यददो रग, गन्धव आदि फी पक्ति को देख 
फर शीघ्र जाएत होते तो यह सप्रकना चाहिए फि यह व्यक्ति उसी 
भवमें सब दु ख़ों फा अन्त कर मोक्ष सुख को भाप्त करेगा । 

(२) कोई दी अथवा! पुरुष सप्त क अन्त में एक रस्सी फो, 
जो सदर फे पूषे पश्चिप तक लम्बी हो, अपने हाथों से इकही फरता 
(समेय्ता) हुभा अपने आप को देखे तो इस स्वप्त का यद फल है 
कि बह उसी भव में मोत्त छुख को प्राप्त करेगा। 

(३) फोई सी अपया घुदुप को ऐसा स्वप्न भावे कि लोकान्त 
पर्यन्त लम्पी रस्सी को उसने काट डाला दे तो यद समझना 
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चाहिए कि बह उसी भव में मोक्त जायगा। 

(9) फोई ख्री या पुरुष सन में ऐसा देखे कि पॉच रंगों वाले 
बलमे हुए सूत को उसने उलभा दिया है तो समकना चाहिए 
कि बह उसी भव में पोक्न जायगा | 

(५ ) कोई री भयवा पुरप खम में लोढ, ताम्बा, कपीर और 
सीसे की राशि (ढेर) फो देखे और वह उसके ऊपर चढ़ जाय तो 
समकना चाहिए फि वह दूसरे भय में मोक्ष जायथगा | 

(६ ) कोई द्दी या पुरुष स्पम्न में सोने, चान्दी, रत और बज 
(हीरों)की राशिको देखे और वह उस ढेर के ऊपर चढ़ जाय तो 
ज्ञानना चाहिए कि बह उसी भव में मोज्ञ जायगा | 

(७) फोर स्त्री या परुष सम में बहुत बडे घास के ढेर को या 
कचरे के देर को देखे और उस ढेर को जिखेर कर फेक दे तो यह 
समभना चाहिए कि वह उसी भव में मोत्त जायगा | 

(८) कोई ख्री अथवा पुरुष खम्नमें शरस्तम्भ, बीरणस्तम्भ, 
वेशीमूलरतम्भ या वच्विमूलस्तम्भ को देखे और उन्हें जढ से दखाड़ 
फर फेक देवे तो समकना चाहिए कि वह उसी भव में पोच्च जायगा। 

(६ ) कोई सी अथवा पुरुष सम में दूध के पड़े, दही फे घड़े, 
घी के घड़े तथा मधु फे घड़े फो देखे भर उन्हें उठा ले तो समकना 
चाहिए कि बह उसी भय में पोत्त जायगा । 

(१० ) फोई ख्री अथवा पुरुष स््त में मदिरा के घड़े, सौवीर 
(मदिरा विशेष) फे घड़े, तेल के घड़े और वसा (चर्बो) के पड़े देखे 
और उन्हें फोड डाले वो समझना चाहिए कि वद दूसरे भव में 
मोक्ष जायगा। | 

(११ ) फोर स्री अथवा पुरुष खण्न में चारों ओर से कुछुपित 
पश्सरोपर फो देखे और उसमें प्रवेश करे दो जानना चाहिए कि 

बह व्यक्ति उसी भव में पोत्च जायगा | 
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(१२ ) कोई सी अथवा पुरुष खप्न में अनेक तरडा से व्याप्त 
एस पे समुद्र को देसे और तर कर उसके पार पहुँच जाय वो 
समभना चाहिए कि पह उसी भय में मोज्त जायगा । 

(१३ ) फोई स्री या पुरुष सप्न में श्रेष्ठ रतों से बने हुए भवन 
फो देखे और उसमें प्रवेश परे ता जानना चाहिए फि पह स्यक्ति 
इसी भव में मोक्त मायगा । 

(१४ ) फोर सी अथवा पुरुष ख्न में श्रेष्ठ रतों से यने हुए 
विमान पो देखे और उसके ऊपर चढ जाय तो समझना चाहिए 
कि बह व्यक्ति उसी भय में मोक्ष जायगा | 


८३०- महास्वप्न चौदह 


प्राणियों तीन अवस्थाए होती हैं- (१) छप्त (२) जाइव (३) 
छप्तनाइत। तीमरी अवस्था में भर्थात्‌ सुप्तनामृत अवस्था में किसी 
पदार्थ यो दुखना स्वप्न फहलाता है। इसझऊे सामान्य पाँच भेद हैं- 
(१)यायातथ्य खप्न द्शन (२) ग्रवानसपप्नदशन (३) चिन्ता 
खनदर्शन(४) पिपगीत खप्म दणन (४) झ-यक्त स्वप्न दर्शन) 
इनदा विस्तत पियचन इसप प्रथम भाग के योल नम्बर ४२१ में 
दे दिया गया है। 


(भपवत्री शतक ११ उद्देशा ६ ) 


स्प्नों फी सरया उदतत्तर वतलाई गई है। इनमें से तीस महा- 
सप्नक्ेगये है।तीर्थटुर या चक्रवर्ती नय गर्म में आते हैं उस समय 
उनकी माता इन तीस महास्वष्नों में से चौदह महास्वप्न देख कर 
जागृत होती है। उनके नाम इस पकार हैं 

(६) गज (हाथी) (7) इृपभ (बैल) (३) सिंह (४) अभिपेष 
(लगी) (३) पृष्पमाला 


प्माला (६) चन्द्र ध्यजा 
(फल) (१०) पत्र सरोषर (७) सूये (८) ध्यजा (६) कुम्म 


(११) सागर (१२) विमान था 
भउन (१३) रतराशि (रनोंसा समूह) (१४) निर्धम अप्रि। 
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बारहयें खम् में विमान और भवन दो शब्द रखे गये हैं! जो 
जीव खर्ग से आकर तीयडूर या चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता 
विपान देखती है और जो जीव नरक से निकल कर तीथेडडर या 
चक्रवर्नी होते हैं उनकी माता विमान की जगह भवन देखती है । 

इन चौदह महासतममों में से कोई भी सात खम्त वायु देव फी माता 
देखती है ।पलदेव फी माता चार सप्त देखती है और मार्दलक 


राजा की माता एक खम्म देखती द। (भगवती शतक १६ उहेशा ६ 
(दरिस यावर्यक) ल्ञाता सभ्॒ भ्ध्ययन ८) (कल्प सुत्र स्वप्नवानना धिकार) 


८३१- आवक के चौदह नियम 

श्रावक को मतिदिन प्रातः फाल निश्न लिखित चौदृह नियमों 
का चिन्तन करना चाहिए। जी क्रावक इन नियमी का प्रतिदिन 
विवेक पूर्वक चिन्तन करता है तथा इन नियमों के अन्ुसारमर्यादा 
कर उसका पालन करता है, वह सहज ही महालाभ प्राप्त कर 
लेता है। थे नियभ ये हैं- 

सचित्त दृष्व बिग्गई, पत्नी ताम्बूल चस्थ कुसुमेसु। 

चाष्टण सयण विलिवण, घम्म दिसि नाहण 'भत्तेसु॥ 

अपोत्‌- (१) सचित्त वस्तु (२) द्रव्य (३) विगय (४) जूते 
(५) पान (६) बस्ध (७) पुष्प (८) वाहन (६) शयन (१०) विलेपन 
(११) ब्ह्मचणे (१२) दिक्‌ (दिशा) (१३) स्नान (१४) भोजन । 

(१ )सचिच- पृथ्वी,पानी, वनस्पति,फल,फूल,स पारी, इला- 
यची, बादाम, धान्य-बीन आदि सचित्त वस्तुओं का यथाशक्ति 
त्याग करे अथवा यह परिमाण करे कि भाज में इतने द्रव्य और 
इतने बन से अधिक उपयोग में न लूँगा। 

(२)द्रच्य-मो पदा्य खाद के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से तस्यार 
किये जाते हैं, उनके विषय में परिषाण करे कि आज मैं इतने द्रव्य 
से अधिक उपयोग में न लूँगा | यह मर्यादा खान पान विषयक 
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व्यों की ही की जाती है। 3 
$ (३) विगप-शरीर पें पिक्ृति उपन् परने वाले पदार्थों को 
विगय पहले हैं। दूध, दही, थी, तेल और मिद्दाई आदि सामान्य 
विगय हैं। इन पदार्थों फा मितना भी स्पाग किया जा सऊे, उतने 
का फरे अथवा मयोदा करे फि आज मैं अमुक पदार्थ फाम में न 
छूँगा अपवा अप्नुक पदाये इतने वजन से अधिक काम में न लुंगा! 

मधु और परखन दो विशेष विगयहें इन दोनों का निष्रारण 
उपयोग करने का स्याग करे और सपारण उपयोग फी मर्पादा फरे। 

पद भर मांस पे दो पहायिंगप हैं। भ्रायक्ञ फो इ दोनों का 
सर्यथा त्याग फरना चाहिए। हु 

(४ )प्नी-पाँव पी रक्षा फे लिए जो चीन पहनी जाती है, मैसे 
जूते, मोने, खटाऊ, चूट थादि इनपी मयोदा फरे। ड 

(५) ताम्यूल- जो बसस्‍्तु भोजन करने थे याद मुखशुद्धि के 
लिये खाई जाती है उनकी गणना ताम्पूल में है,जैसे-पान,छुपारी, 
इलायची, लोग,चूरन आदि। इनके विपय में मर्यादा करे। 

(६ ) पस- पहनने , ओदने के कपड़ों पे लिए यह मर्यादा करे 
कि भपुर जाति के इतने बसों से अधिक देख फाप में न झूगा। 

(७) कुसुम - सुगन्गतिपदाये,जैछे फूल,इत्र व सुगन्धि आदि 
फे दिपय पें मर्यादा फ्रे। 

(८)वबाइन-हाथी,घोडा,ऊँट,गादी ताँगा, मोटर, रेल॑,माय, 
जहान आदि सारी के साधनों के, चाहे वे सापन स्थल के हों 


अथवा जल या आकाश ऊ हों,यह मयोदा परे कि मैं भस्ुक वाहन 
के सिवाप आज और कोई वाइन काम में न लूँगा। 

(६ ) शयन- शय्पा, पाद, पावला, पलग, दिस्तर आदि पे 
विषय में प्रयोदा करे। 


(१५ ) विलेपन- शरीर पर लेपन फिये जाने बाले द्रव्प, जैसे 
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केसर, चन्दन,वेल, साचुन,सेंट,अज़न, पञ्जन आदि के सम्दन्ध 
में म्रकार (गएणन) और वजन की मयोदा करे। 

(११ )ब्ह्मचर्थ-स्पूल ब्रक्मचर्य यानी खदार संस ल्द्रर 
विरमण व्रत अद्जीकार करतेसमय णो मयादा रखीई, उस द्रामः 
ययाशक्ति संकोच करे। पुरुप पत्नी संसगे के विष: मं और ठ- 
पति ससमे के विषय में त्याग अथवा पर्याद्ा करें / 

(१२ ) दिक्‌ (दिशा)-दिक्‌ परिमाण वव सदा काने बफ्द' 
आवागमन फे लिये मयोदा में जो क्षेत जीवन मर # कर #सः 
है, उस क्षेत्र का भी संकोच करे तथा यह पर्गादा कक दर 
मैं इतनी दूर से अधिक दूर ऊँची, नीची या रिक्री द्िगा है +४- 
नागमन न करूँगा । 

(१३ ) स्नान- देशस्तान या सर्व सावन ई २६ 


स रस पर्कदा 
फरे कि आज इससे अधिक न फरुँगा| शरीर के दट +४ कप 
घोनादेशस्लानह और सब भाग फो पोवा सबक २" 
हि भी 24 
(१४) भत्ते- भोजन, पानी के मय मद बर्याटा करे 
कि में आज इतने परिषाण से अधिक न भार॑॥[% ६ / कीडेदा। 
पा लि !ः के. म्क 
उपरोक्त चौदह नियम देशावफाशिड 2९ ६ कददद टी दिल 
नियमों से प्तत विषयक जो मर्यादा र्या 5३ ६ ब्यशा संदीद 
होता है और आ्रावफपना भी सुशोमिनग्रेण ३ कि 
फहीं फहीं इन चौदह नियमों के मद: ५ 
हा निया कि उधश्नद, वि शरीर कि 
ये तीन और भी मिलाये गये है । ३६६ ५.८ ... .« 
के लिये किपे जाते हैं। आनीपिया 45 अब आजीबिआ 
; लिये किये जाते हैं। आ पिरावे न्‍्यृझ दे किये द्ररे 
हैं उनमें से पन्द्रद फर्मादान का तो आरड झव्याग हा कर मी 
चाहिये, शेप काय्यों के विषय में मी डक लिमपहा काजी व 
(क ) भअसि-शस्त आदि ये शापदय क्र मरते 
विफ़ा फी जाय उसे असिकमे बड़ शत डर 





बस 


| 
तज्ब _ 
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( ख )मंसि-कलप;दवात और फागज के द्वारा लेख या गणित 
झला फा पपयोग किया जाय उसे मसिकर्म कहा जाता है| 

(ग ) कृषि- खेती फे द्वारा या खेती सम्बन्धी पदा्यों का कप 
विक्रय करके आजीविका करना कृषि कर्म ऊहलाता है। 

उपरोक्त तीनों विषयों में भी आवक को भपने योग्य फार्य की 
प्रयोदा रख कर शेप का त्याग करना चाहिए । 
(पृश्यत्री जवाहिएलाचती म० बुत भावक के चार रिक्तातन) (धर्म सप्रद भविकार शे 


८३२- चौदह प्रकार का दान 


जो परात्मा भात्मज्योति जगाने के लिए सांसारिफ खटपट 
छोड फर संयप फा पालन फरतेईं, सन्तोप ्त्ति को धारण परते 
रैंनको जीवन निर्शद फे लिये अपने यास्ते किये हुए आहारादि 
में से उन भ्रमण निग्नेन्यों फे कल्पाजुसार दान देना भावक का 
फ्तेब्य है। आवक अपने लिये बनाये गये पदार्थों में से चौदह 
प्रकार फेपदायों फा दान साधु महात्माओं फो दे सफता है | वे 
इस भार हैं- 
(१) भणन (२) पान (३) खादिम (४) खादिय | 
अशन पान आदि चार आहारों का खखरूप आवश्यक निर्यक्ति 
हथा उस हरिभद्ीय भाष्य में नीचे लिखे अज्लसार दिया है- 
(२) अशन- खाए जाने घालेपदाय, जिनफा उपयोग मुख्य 
झप से भूख मिटाने के लिए क्या जाता है। जैसे रोटी यगैरद। 
(ख) पान- पेय अपोदपीये जाने वाले पदाथे। जिमफा उप- 
योग मृर्य रूप से प्यास बुफाने के लिये होता है, जैसे जल । 
दूध डा पर्गेरह भी पेय हैं १स लिए साधारणतया पान में गिने 
जातेहैंवि“तु भशनपा त्याग करने वाले पो दूध आदि नहीं कल्पते 
उ्योकि उनसे भूख भी मिटही है। इस लिये तिविधर उपदात् 
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में जल के सिवाय सभी पेय द्रव्यों का त्याय होता है। 

6) खादिम- निद्दा खाद के लिये खाए जाने वाले पदाये । 
जैसे फल, मेवा भादि। 

(घ) खादिम- मुँह में रखे जाने वाले पदा व] जिनका उपयोग 
मुछय रुपसे मुंह की सफाई ऊे लिये होता है। जैसे- लौंग, सुपारी, 
चूरण आदि । 

उपरोक्त आहरों पें से प्राय; सभी वस्तुएं अपेन्षा वश दूसरे 
आहारों में ददल जाती हैं। जेपते मेचा जीभ फे स्वाद के लिये खाया 
जाने पर खादिम है किन्हं पेट भरने के लिये खाया जाने पर 
अशन है।इसलियेअशन पान आदि फे निश्चय में उद्देश्य की ही 
प्रधानता है। ऊपर लिखा विभाग सुख्यता को लेकर किया गया दे 
अधीत्‌ निस वस्तु का उपयोग शुख्य रूप से मिस रुपमें होता है 
उसे उसी भाहार में बिना गया है| ( भावर्यक नियुक्ति गाथा १४८७-८८ ) 

(४ ) बख- पहनने आदि फे उपयोग में भ्राने वाला कपड़ा । 

(६ ) पात्र- काष्ठ ( लकद़ी ) के बने हुए पातरे आदि] 

(७)फम्बल-नो शीत से बचने के लिये फ्ाम में लाया जाता है। 

(८) पादपोंथन- जो जीव रक्ता फे लिये पूंजने के काम में 
आते है पे रभोहरण या पूंजनी आदि । 

(& ) पीठ-चैठने के काम में आने वाले छोटे पाट | 

(१० ) फ़लक-सोने के लिपे काम में आने वाले लम्पे पाद | 

(११ )शर्पा- दरने के लिये मकान आदि। 

(१२ ) सथारा- जिछाने के लिये घास आदि | 
(१३) औपय- जो एक ही चीन फो कूट कर या पीस कर 
बनाई हो, ऐसी दवा । 

(१४) भेपन- जो अनेक चीजों ऊे मिश्रण से दनी हो, ऐसी दवा। 


रद श्री सठिया जैन मयमाला 











ऊपर जो चौठद भरार पे पदार्थ पताये गये है इन में से मपण 

के आठ पदार्थ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा लोग स्वीकार फरने 
केपशात्दान देने वाले फो वापिस नहीं लौटाते। शेष छ' द्रव्य ऐसे 
हैनिदें साधु लोग अपने काम में लेकर यापिस लौटा भी देते हैं। 
( पृष्यवी जगालिएलालनी म० इुत श्रायक्ष क चार शिक्तामत ) 


हर 
८र३-स्थविर कल्पी साघुओं के लिए चोदह 
प्रकार का उपकरण लि 
संयम फी रा ये लिए स्थगिर कल्पी साधुओं को नीचे लिखे 
अनुसार १४ प्रसार का बच पात आदि उपकरण रखना फल्पता दै। 
(१ ) पान-शहस्थोफे घरसे मित्ञा साने के लिए काठ, मिट्टी 
था हुम्बी वगैरह ऊा उतेन | मश्यम परिमाण वाले पात्र का घेरा 
तीन बिल्ांत और चार अगुल होता है। देश फाट की आवश्यकता 
के अदुसार बढा या छोटा पात भी रफवा जा सकता है। 
(२) पात्रव'घ- पार्जों को गाँधने का कपढा । 
(३ ) पातस्थापन- पात्र रखने का कपदा | 
(४ ) पाज्केसरिका- पान पोंडने का कपड़ा । 
(५ ) पटल- पात्र ढफने का दपड़ा | 
(६ ) रजस्ताण- पान लपेने का कपहा। 
(७) गोच्छक- पात्र बगेरह साफ करने का कपड़ा | 
ऊपर लिखे सात उपररणों को पायनिर्योग कहा जाता है। एन 
का पान के साथ सस्यन्‍्ध है। 
(८-१० )प्र्छादप-पद्देवदी अर्थात ओदने पी चहरें। साधु 
को उसदृष्ट तीन चइरे रखना पल्पता है, इस लिए ये तीन उपफरण 
माने जाते हैं। 


(११) रनोहरण- वसति, पाठ दया शय्या वगैरह को पैंजने 





ओर जेन सिदान्त बोच धम्ह, पचिये राग श्र 
है ३ 


#> न्‍> अन्‍ं> ७ अर 





के लिए ऊन जादि फा बना हुआ रमोहरण (ओोगा)) 

(१२ )मुखबस्धिका- बायुकाय के जीवों की रक्षा फेलिए पह 
परवाँधा जाने घाला फपदा। ; 

(१३) माजक (पढ़घा)-लघ शहय] आदि परठने के दा मे 
आने चाला पात्र विशेष। 

(१४ ) चोलपट्ट- गा अगों फो दकने के लिए पोरी ६ जाने 

पर बाँधा जाने वाला कपटा | 
नोट- इन चौदह उपकरणों मे से मिनरत्ती को गत तर 


रखना कल्पता ६। मात्रक ओर चालपट़ रखना 
(पम्क्सपनुड 5] ्सिता। 


८१४-साघु के लिये अकल्पनीय दर 2 
साधु, साध्वी को शहस्थी के घर हित वोत 
चौदह बातें करनी नहीं कल्पती| ने घिखिन 
(१) शहस्थी के घर में जाना (२) छोे मी 
सोना (५) निद्रा लेना (६) विशेषस्पत्े कप, (४) 
पान, खादिम, खादिग इन चार पर शक जा (0) उदन 
झादार करना (८) बढीनीति और लघु प्म कोड भी 
नाक का मैल आदि परिव्वना (६) साथ मे मेखार और 
करना (११) फायोत्सग फरना (१ फैग (२५) -यान 
में से कोई पडिमा स्वीकार कर कापोत्औ ५ दें पडियाओ 
में यदि कोई साधु या साम्वी स्थविरोकक | किवाद मा। 
अथवा मृच्छो (चक्कर) आती हो और लक और दुबसरी 
स्थिर न रहता हो, इन फारणों में से के... * 
यारद बातें साधु को शदस्थी के घरदे कद तो कई 
(१३) साधु,साम्वी को यहस्वीकेक 


कुपिशस भ झ् 
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का 
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पूवकअर्य कहना,भर्य समकाना और उपदेश कर ना नहीं कल्पता ! 

(१४ ) साधु, साध्वी फो शहस्थी फे घर के अन्दर पच्चीस 
भाषनाओं सहित पाँच महाप्रतों का कथन परना याउत्‌ उनफा 
उपदेश देना नहीं फल्पता फिन्तु अपयाद मागे में खड़े खड़े एक 
आप गाया और हछोफ का अथे कना अथवा एक आध म्श्ष का 
उत्तर देना कल्पता है। यह फार्य भी खड़े खडे ही करना चाहिए बैठ 
पर नहीं। (बहल्कल्प उदय ३ सूत्र २१०२४) 


८३५- अविनीत के चोदह लक्षण 


सु आदि बड़े पुरुषों की सेवा शुभूता न फरने वाला श्विनीत 
फहलाता है। इसके चौदह लत्तण हैं. 
(१) सकारणया झफ़ारण बार बार क्रोध फरने वाला । 
(२) गित्या आदि में पटत्ति फरने बाला या दीघेकाल तक 
प्रोध रखने वाला। 
(३) मित्र पी मित्रता का त्याग करने बाला अथवा कृतप्न 
होफर फिये हुए उपफार को न मानने वाला । 
(४) शास्र पट कर गगे करने वाता | 
(५ )दोटेसे अपराध के फारण महान्‌ पुरुषों का भी तिर॒स्कार 
फरने वाला अथवा अपना दोप दूसरों पर दालने पाला । 
(६) पिता पर भी रोष करने वाला | 


(७ ) अत्यन्त प्यारे पियें को भी पीट पीछे निन्‍्दा और सामने 
भशसा करने बाला | 


(८) वस्तु तस फे दिचार में स्वेज्णबुसार असम्बद्ध मापण 
कह बाला, था पान अपात का विचार न करते हुए शास्त्रों के 
गृद् रदस्प को पाने वाला अथवा सबेया एफान्तपत्त को लेकर 
बोलन बाला | 


हु] 
हि 


२ श्री सठिया जैन प्र बमाला है 


(७) कुरूप-निन्दित रीतिसे मोह उत्पन कर ठगने फ्री्रहति! 

(८) मिद्यवा- फुरिलता पूरक ठगने फी मरठति। 

(& ) किल्दिप - फिल्विपी सरीखी प्रह्ति करना | 

(१० ) झादरणा (आयरणा)-भायाचार से झिसी वस्तु पा 
आदर करना अथवा ठगाई पे लिये अने ऊ प्रकार फी क्रियाए करना। 

(११ ) मूहनता- अपने स्वरूप को छिपाना | 

(१२ ) बश्चनता- दूसरे फो ठगना । 

(१३) प्रतिझुचनता-सरल भाव से पह्े हुए वाक्य या 
खट़न परना या दिपरीत अथथे लगाना । 


(१४ ) सावियोग- उत्तम पदार्थ के साथ होन (हुच्छ) पदार्थ 
पिला देना | (समवायाग ४२ में मे) 


८३७- लोभ के चौद॒ह नाम 
लोभ फपाय के समानायंक चौदह नाम हैं- 
(१) लोभ- सबित्त या अखिन पद्ायों को प्राप्त करने वी 
जालसा रखना। 
(२) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा । 


(३) मूच्छा- प्राप्त की हुई वस्तुओं फी रक्ता करने की 
निरन्तर अभिलापा। 


(४) फंक्ता- अप्राप्त वस्तु की इच्डा । 
(४ ) ग्रद्धि- प्राप्त वस्तुओं पर आसक्तिमाप । 


(६ ) दृष्णा-प्राप्त अर्थ फा व्यय न हो ऐसी इच्छा) 
(७ ) मिध्या- विषयों का ध्यान | 


(८) अभिध्या- चित की चचलता ! 
(६ )कापाशा- हृष्ट रूप और शब्द पी प्रपि की इच्छा करना । 
(१०) मोगाशा- इष्ट गन्ध भादि फीआपिफी इच्छा करना। 


श्री बैत सिद्धान्त बोल तह, पत्ता मांग शै३े 
(११ ) नीविताशा- जीवन की अभिलापा करना । 
(१२) मरणाशा- विपत्ति के समय मरण की अभिलापा । 
(१३ ) नन्दी- वाब्खित अये की प्राप्ति] 
(१४ ) राग- विद्यमान सम्पत्ति पर राग भाव होना | 
(समवायाग ५३ में से) 


८श्८- चौद॒ह प्रकार से शुभ नामक 
भोगा जाता है 
(१) इृष्ट शब्द (२) इृष्ट रूप (३) हृष्ट गन्ध (४) हए रस (५) 
हुए स्पशे (६) इष्ट गति (७) इृष्ट स्थिति (८) इष्ट लावण्य (६) हट 
यश! कीतिं (१०) इष४ उत्थान, बल, वीस्पे, पुरुपाकार, पराक्रम 
(११) ३४ स्वर (१२) कान्‍्त स्वर (१ ३) भिय स्वर (१४) मनोश्ञ स्वर 
शुभ नाम फर्म के उदय से उपरोक्त बातों की प्राप्ति होती है। 
सज्ञापना छत, पद ३११) 
८३२६- चोदह प्रकार से अशुभ नामकर्म 
भोगा जाता है 
(१) अनिष्ठ शब्द (२) अनिष्ट रूप (३) अनिष्ट गन्ध (४)अनिष्ठ 
रस (५) अनिष्ठ स्पशे (६) अनिष्ट गति (७) अनिष्ट स्थिति (८) 
अनिष्ट लावण्य (६) अनिष्ट यशः फीर्ति (१०) अनिष्ट उत्थान, बल, 
वीस्पे, पुरुषाकार,पराक्रम (११) हीन खर (१२५) दीन खर (१३) 
अभिय खर (१४) अमनोज खर। 
अशुभ नामकम के उदय से उपरीक्त बातों की प्राप्ति होती है। 
(प्रशपना सूत्र, पद ११) 
८४०- आभ्यन्तर परिग्रह के चौदह 


मल 
क्रोप, पान. ५ » .... ६ भन्यि पा 4 
अर न 
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जज + आंत 


(७ ) फुरुप-निन्ठित रीतिसे मोह उ पन फर ठगने फी महचि। 

(८) निद्मता- फुटिलता पूरक ठगने पी परहत्ति। 

(६& ) किल्पिप - फिल्यिपों सरीखी प्रति करना । 

(१० ) आदरणा (आयरणा)-मायायार से पिसी वस्तु पा 
आदर फरना अयया ठगाई के लिये झनेक प्रकार फी क्रियाएं फरना। 

(११ ) गृहनता- अपने स्वरूप रो दिपाना। 

(१२ ) बश्ननवा- दूसरे को ठगना । 

(१३ ) प्रतिकुचनता- सरल भाय से कटे हुए वायय या 
खड़न फरना या विपरीत अर्थ लगाना । 


(१४) साहियोग- उत्तम पटार्थ ये साथ द्वीन (हुच्छ) पदार्थ 
पिला देना। (ममवायांग ६३ में से) 


८३७- लोभ के चीदह नाम 
लोभ फपाय के समानायक चौदह नाम है- 
(१) लोभ- सचित्त या अगित्त पदार्थों फो प्राप्त करने की 
लालसा रखना। 
(३) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा। 


(३) मूच्ची-प्राप्त फी हुई बस्तुओं की रक्ता परने फी 
निरन्तर अभिलापा। 


(४) फां्ा- अपाप्त वस्तु की इच्चा | 

(१) शद्धि- प्राप्त उस्तुओों पर भासक्तिमाय । 

(६) छुणा- प्राप्त अये का व्यय न हो ऐसी इच्छा। 

(७) भिध्या- विपयों का ध्यान | 

(८) अभिध्या- चिच्त की चचलता। 

(६ )फामाशा-इष्ट रूप भर शब्द की प्राप्ति की इच्छा करना। 
(१०) भोगाशा- इष्ट गन्ध आदिफीपराप्तिकी इच्छा करना। 


२ श्री सठिया जैन में यमाला 


(७ ) कुरूप-निन्दित रीति से मोर उत्पन कर ठगने फी प्रति] 

(८) निद्मता- कुदिलता पूर्वक ठगने पी महत्ति । 

(६) किल्दिप - फिल्पिपो सरीखी पद्धति करना। 

(१० ) आदरणा (आचरणा)-मायाचार से फिसी वस्तु वा 
आदर फरना अथवा ठगाई के लिये झनेऊ प्रकार की प्रि याए करना। 

(११ ) गृहनता- अपने स्वरूप को छिपाना। 

(१२) बश्चनता- दूसरे फो ठगना । 

(१३ ) प्रतिझुयनता- सरल भाव से पढ़े हुए वाक्य या 
सदन फरना या विपरीत अर्थ लगाना । र 

(१४) सातियोग- उत्तम पदार्थ के साथ हीन (तुच्छ) पदार्े 
पिला देना । 

८३७- लोभ के चोदह नाम 
लोभ कपाय के समानायेर चौदह नाम है- 


(१) लागम-सचित्त या अचित्त पदार्थों को प्राप्त करने वी 
लालसा रखना। 
(२) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा | 


(३) मूच्छी- पाप्त फी हुई वस्तुओं की रक्ता करने की 
निरन्तर अभिलापा। 


(४) फाँज्ञा- अप्राप्त वस्तु की इच्छा । 
(५) शद्धि- प्राप्त वस्तुओं पर आसक्तिमाव । 


(६ ) दुण्णा- भाप्त जथे फा व्यय न हो ऐसी इच्छा । 
(७) भिध्या- दिपयों का ध्यान | 


(८) अभिध्या- चित्त की चदलता | 
(६ )पामाशा-इष४ रूप और शद की भात्ति की इच्छा करना । 
(१०) भोगाशा- इष् गघ आदिकीमाप्तिफी इच्छा फरना। 


ज, 
(समवायांग ४२ में से) 


भी जैव विद्यात बोल समह, प्राषग थाय ३५ 


हि जी ह 7000 (0/0 शक // 4200 766, 
देशकी अपेक्षा वह अप्रदेश है। एक सपय से अधिक दूसरे तीसरे 
समय में रहता हुआ वही नीव,काल की अपेत्ता अंग्रदेश कहलाता 
है। निन्न लिखित चौदह द्वारों से समदेशी और अप्रदेशी का 
विचार फ़िया जायगा | 

सपएसा आहारग मविय सन्नि लेस्सा दिद्धि सजय कसाए। 
णाणे जोगुवओगे, घेदे य शरीर पड्ञत्ती ॥ 

(१) स्प्रदेश (२) आहारक (३) भव्य (४) संत्वी (४) लेश्या 
(६) दृष्टि (७) संयत (८) फपाय (8) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग 
(१२) बेद (१३) शरीर (१४) पयोत्ति। 

( १) समदेश द्वार-सामान्य जीव काल फी अपेत्षा समदेश है। 
नैरयिक जीव कभी सपदेश और कभी अपरदेश दोसों प्रकार के 
होते हैं अर्योात्‌ जिस नैरयिक नीव को उत्पन्न हुए अभी एक ही 
समय हुआ है बह जीव फाल की अपेत्ञा अपदेश कहलाता है और 
जिस जीव को उत्पन्न हुए एक समय से अधिक हो गया है वह 
मेरगिक जीव सप्रदेश कहलाता है। एक वचन की अपेक्षा से 
ऐसा कयन किया गया है। वहु वचन की अपेत्ता इस प्रकार जानना 
चाहिएं- उपपात विरह की अपे्ता अथोत्‌ जय फोर भी नैरयिक 
उतस्न नहीं दोता उससमय समी नेरयिक जीव समदेश करसाते 
हैं। पूर्वोलतन नेरयिकों में जद एक नैरयिक उत्पन्न होता है तब 
पक जीव अप्रदेश और पहुद्त जीव सप्रदेश यह भग पाया जाता 
है। जप बहुत से जीव उत्तन्न होते रहते हैं तप बहुत जीव भपदेश 
और बहुत जीव समदेश यह भग पाया जाता है| इसी तरह सब 
जीवों में जानना चाहिए। 

(२) आहारक- सापान्य जीव और एकेन्द्रिय जीवों को लोड 
कर 'आहरफ जीवों भें उपरोक्त रीन भांगे पाए जाते हैं अथौत्‌ 
कभी सप्रदेश और कमी अप्रदेश! होते हैं (कमी “एक जीव अपदेश 


॒ 
; 


३४ श्री सेठिया जैन मरस्पमात्ना 
कहलाता है। इसफे चौदह भेद है- 
(१) हस्प- निम्तके उदय से जीव पो हँसी आये । 
(२) रति- जिस फे उदय से सांसारिक पदायों में रुचि हो। 
(३ )अरति-मिसके उदय से धर्म फार्यो में जीव की अरुयि हो। 
(४ ) भय- सात प्रकार फे भय की उत्पत्ति 
(४ ) शोफ- जिसे उदय से शोक,चिन्ता, सदन भादि हों। 
(६ ) जुगुप्सा- मिस फे उदय से पदार्थों पर घुणा उत्पन्न हो। 
(७) क्रोष- गुस्सा, फोप 
(८) मान- घमण्ड, अहंकार, अभिमान । 
(& ) पाया- फपठाई (सरदाता फा मे होना)। 
(१० ) लोभ- लाएच, तृप्णा या गृद्धि भाव | 
(११) स्री बेद- जिसफे उदय से सी को पुरुष पी इच्छा होती है। 
(१) पुरुष पेद-जिसके उदय से पुरुष को सी फी इच्छा होती है 
(१३) नपुसक बेद- जिससे उदय से नपुसफ पो सी और 
पुरुष दोनों की इच्छा होती है। 
(१४) मिध्यात्व- पोहवश तचायथे में श्रद्धा न होना या 
विपरीत थ्रद्धा होना मिथ्यात्व कहा जाता है 
(गर्ग १_सूत्र ४६ परिप्रद के मतगत ) 
८४१- सप्रदेशी अप्रदेशी के चोद्‌ह बोल 
जीव एक समय फी स्थिति वाला है बह काल फी अपेक्षा 
अप्रदेश कहलाता है। जिस जीव की स्थिति एक समय से अधिक 
हे चुपी है बह काल फी अपेत्ता समदेश कहलाता है। समदेश 
और अप्रदेश का स्वरूप पताने बाली निम्न लिखित गाया है- 


जस्स पदमसमण वह्द भावस्स सो उ अपएसो! 
अश्णस्मि वह्माणो कालाण्सेण सपण्सो ॥ 


अधोत्‌- जो जीय प्रथम समय मे जिस भाष में रहता रैकाला- 
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देशकी अपेक्षा वह अपदेश है। एक समय से अभ्निक दूसरे तीसरे 
समय में रहता हुआ वही जीव,काल की अपेत्ता अम्देश कहलाता 
है। निम्न लिखित चौदह द्वारों से समदेशी और अग्रदेशी का 
विचार किया जायगा। 

सपएसा आाहारग मविय सन्नि लेस्सा दिद्ठि सलय कसा ए। 
णाणे जोगुवओगे, घेदे य शरीर पज्जत्ती ॥ 

(१) समदेश (२) भादयरक (३) भव्य (४) संज्ी (५) लेश्या 
(६) दृष्टि(9) संगत (८) कपाय (६) श्ञन (१०) योग (११) उपयोग 
(१९२) बेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति। 

( १) सप्रदेश द्वार-सामान्य जीव काल फी अपेज्ा समदेश है। 
मैरयिक जीव कभी सप्रदेश और कभी अम्रदेश दोनों प्रकार के 
होते हैं अर्यात्‌ मिस नैरयिक जीव को उतन्न हुए श्रभी एक ही 
समय हुआ है वह जीव काल की अपेत्षा अप्रदेश कहलाता है और 
जिस णीव को उत्पन्न हुए एक समय से अधिक हो गया है वद 
मैरसिक जीव सप्रदेश कहलाता है। एक वचन की अपेक्षा से 
ऐसा फथन किया गया है। बहु घचन की अपेत्ञा इस भकार नानना 
चाहिए-- उपपात बिरह की अपेक्षा अयोत्‌ जब कोई भी नैरपिक 
उत्पन्न नहीं होता उस समय समी नेरयिक जीव सप्रदेश फहलाते 
हैं। पूर्वोत्तन्न मैरयिकों में जद एक नेरयिक उत्पन्न होता है तब 
एक जीव अप्रदेश और बहुत जीव सम्रदेश यह भंग पाया जाता 
है। जब बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं तर बहुत जीन अपदेश 
ओर बहुत जीव सप्रदेश यह भंग पाया जाता है | इसी तरह सब 
जीपी में जानना चाहिए। 

(२) भाहारक- सामान्य जीव और एकेन्द्रिय जीवों फो छोद 
कर आहारक जीवों में उपरोक्त तीन भांगे पाए जाते हैं अर्थात 
कमी समदेश और कभी अप्रदेश' होते हैं। कमी (एक जीव अपदेश 
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और बहुत नीद सप्रदेश! भौर कभी 'बहुत जीव अप्रदेश और बहुत 
जीव सप्रदेश' इस प्रकार दीनों भग पाए जाते हैं। अनादह्वारफ जीवों 
में छ, भग पाए जाने है 


(१) बुध समदेश (२) एुछ अपदेश (३) पोई पक समदेश 
और कोई एफ अपरदेश (४) फोई एफ सम्रदेश और बहुत अपदेश 
(३) इुद् (बहुत) समदेश और काई एक अमदेश (६) इज 
(पहुंत ) समदेश भौर छुछ (यहुत) अप्रदेश। 

(३ ) भव्यत्त द्ार- मिस तरह सामा-य जीव या कपन फिया 
गया है उसी तरह भयसिद्धिक्र (भव्य) और 'शभवप्तिद्धिक 
(अमज्य) जीयों के लिय भी जानना चाहिये। नोभवसिद्धिफ 
नोअभवसिद्धिफ (सिद्ध) जीबों में तीन भांगे पाये जाते है। 

(४ ) सड्ी द्वार- सही जीर्ों म॑ तीन भांगे पाये जाते है। 
भसती जीवों में एमेन्द्रिय लीवों को छाद फर तीन भागे पाये जाते 
हैं।नैरपिक,देव और पननुष्यों में अनाहारफ फी तरह छ भागे पाये 
जाते हैं। नोसज्जी नोथमरी (सिद्धू) जीबं में तीन भांगे पाये जाते हैं। 

(५) तेश्याद्वार-सलेश्य (लेरपा वाले) भीयों का फपन सामान्य 
भीदों की तरह है ।हप्ण, नील और फापोत लेश्या वाले जीवों में 
आहशरक जीवों फी तरह तीन भांगे पाये जातेहै | तेनोलेश्या वाले 
जीदों में सीन भागे होते हैं किन्तु पृथ्वीषाय, अप्याय, पनस्पति 
काय और तेनोलरया दाले जीदों में छ भग पाये जाते हैं। 

(६) दृष्टि दर- सम्पग्दृष्टि णीयों मसामास्य जीवों फी तरह 
तीनभांगेपाये नाते हैं।विऋलेन्द्रियों में छ और मिथ्याह्ट्टियों में 
पयेस्दिय जीयों यो छोड कर तीन भाँगे पाये जाते हैं। मिश्रदृष्ट 

जीयों में द भाँगे पाये जाते हैं। 

(७) सयन द्वार- सयत जीवों में तीन, एकेन्द्रिय जीषों फो 
छोड कर असयत जीयों में तीन और सयतासयत जीवों में तीन भंग 
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पाये जातेहै। मोसयत नोमसंयत नोसंयतासयत जीव (सिद्धों) 
में तीम भग पाये जाते है। 

(८ ) कपाय द्वार- सकपायी (कपाय वाले) नीों में सामान्य 
जीवों फी तरह तीन भग पाये जाते है। सफपायी एक्ेन्द्ियों मं 
सिर्फ एक भग पाया ज्ञात है। क्रोध कपायी जीवों में एफ्ेन्द्रिय 
को छोड़ कर तीन भग और देबों में छः भग पाये जाते है। मान 
और माया कपाय वालों में तीन और नैरयिक तथा देयों में छ 
भग होते हैं। लोभ फपाय पालों में तीन और नेरपिकों में छः 
भंग पाये जाते हैं। अफपायी मनुष्य भर सिद्धों में तीन भंग 
पाये जाते है। 

(& ) ज्ञान द्वार-ज्ञानदान्‌ ,आमिनिवोधि ज्ञान वाले और 
श्रुवज्ञान वाले जीवों में काल की अपेक्षा सप्देश और श्रमदेश के 
तीन भय पाये जाते है और विकशेन्द्रियों में ले. भग पाये जाते हैं। 
अवधिज्ञान,मनःपर्यय ज्ञान भौर फ़ेवल शान वालों में तीन भग पाये 
नाते हैं। भोधिक अग्नान, मति थ्ज्ञान भौर श्रुत भज्ञान वाले 
जीयों में एकेन्द्रिय फो छोड़ फर तीन भग भर विभग ज्ञान वाले 
जीवों में तीन भंग पाये जाते है। 

(१० ) योग दवर- सयोगी में सामान्य जीव की तरह भग 
पाये जाते हैं। मनयोगी, वचनयोगी भर काययोगी लीकों में 
तीन भग होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों के काययोग ही होता है। उनमें 
सिर्फ़ एक ही भग होता है। अयोगी जीवों में और सिद्धों में तीन 
भग होते है। 

(११ ) उपयोग द्वार- साकार उपयोग और अनाकार उपयोग 
वाले जीदों में एफ्ेन्द्रिय को छोड कर तीन भग होते हैं) 

(१२ ) चेद द्वार- खरीबेद, पुरुषदेद और नपुसक वेद वाले 
जीवों में तीन भग हम आई नपुसक एसेन्द्रिय जीवों में केबल 
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एक ही भग पाया जाता है। अवेदक मज्ुप्य और सिद्धों में तीन 
भग होते हैं। 

(१३) शरीर द्वार- सशरीरी जीयों फा कथन सामान्य भीवों 
की तरह जानना चाहिये । औदारिफ और पैक्रिय शरीर वाले 
जीवों में एफेन्द्रियों को छोद कर तीन भग, आद्वारफ शरीर वाले 
मनुष्यों में छ, भग होते हैं। तैनस और फामंण शरीर पाले जीवों 
में तीन भग होते हैं। भशरीरी जीयों में तीन भग होते हैं। 

(१४ ) पर्याप्ति द्वार- भाहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति और ख्ासोच्छास पर्याप्ति वाले जीवों में एरेन्द्रियों को 
छोड कर तीन भग पाये जातेहैं। भाषा पर्याप्ति और मनःपर्याप्त 
पाले जीयों में सड़ी नीयों की तरद तीन भग होते हैं। अपयात्त 
जीबों में अनाहारक की तरह एकेन्द्रिय फो छोद फर छः भागे 
पायेजावेई। शरीर,इन्द्रिप और शवासोच्छास पर्यापषियों से पर्याप्त 
जीत में एड न्द्रिय फो छोड कर तीन भग होते हैं। नैरयिक, देव 
और मनुष्यों में छ भग होतेहैं। भाषा और मन.पर्याप्ति से अपयाप्त 
नीवों में तीन और नैरयिक,देव और मुप्यों में छ भग पाये जातेहें। 


( भगपती शतक ६ उद्देशा ४) 
८४९- पढमापढ्म के चोदह हार 
जीव आदि चौदह द्वारों में भथप अप्थम का कथन किया 
गया है। वे द्वार ये हैं - 
.. (३) जीव (२) आहारफ (३) भवसिद्धि (9) सब्जी (५) 
लेश्या (६) दृष्टि (७) सयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग 
(११) उपयोग (१२) देद (१३) शरीर (१४) पर्यात्ति। 
(१) जीवद्गार- जीव जीवत्व वी अपेक्षा भथम नहीं किन्तु 
अपधम है। इसी पार नारछी से लेफर वैमानिक देवों पर्यन्त 
समझना चाहिय। सिद्धजीव सिद्धल की अपेज्ता मथम है, प्रथम 








भीषैत प्िद्वा त बोल धग्रह प्रांपवा माय शेर 
नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जीव फो मिस वस्तु (मा) 
की भा्ति पहले कई बार हुई है उसकी अपेत्ता बह अपयम कहा 
जाता है, जैसे जीव को जीवल अनादि काल से प्राप्त है अतः 
जीवत्व की अपेत्ता मीव ्मथम कहलाता है। जो भाव जीव 
को कभी भी थराप्त नही हुए हैं उनकी अपेक्षा बह मथम फहलाता 
है, जैसे सिद्धल फी अपेज्ा जीव प्रयम है क्योंकि जीव फो 
सिद्धल्व (सिद्धपना ) पहले कभी भी माप्त नहीं हुआ है। 

(२) आद्ारक- आहरक जीव आद्वरक भाव की श्रपेत्षा 
अप्रथम हैं। चौवीस ही दण्डकों में इसी प्रकार समकना चाहिये। 
अनाहारक जीव अनाहारक भाव की अपेक्षा प्रथम और अम्यम 
दोनों तरह फे होते है भर सिद्ध जीव प्रयम होते हैं अप्रथम नहीं, 
इसका यह अभिप्राय दे कि सिद्ध और विग्नहगति प्राप्त जीव 
अनाहारक होते है। सिद्धत्व का अनाहारक मात्र प्रथम दै क्योंकि 
ऐसा अनाह्रक भाव जीव को पहले कभी पाप्तनहीं हुआ पा । 
बिग्रहगति के भनाह्य रक्त की अपेक्षा जीव अपयप है क्यों कि एक 
गति से दूसरी गति में जाता हुआ जीव विग्रहगति के अनाहारफ 
भाष को अनन्त वार प्राप्त कर चुड़ा है। चौयीस ही दण्डक के 
जीवों के विपय में इसी प्रसार समझ लेना चाहिये। 

(३ ) भवसिद्धिक द्वार- भवसिद्धिर जीव भवसिद्धिक भाव 
की अपेत्षा अप्रथम है। इसी तरद झअभवसिद्धिक जीय अभव- 
सिद्धिक (सिद्ध) भाव की अपेक्षा अप्रथम है। नोभवसिद्धिक 
नोअभवसिद्धिक जीव इन दोनों मा्ों की अयेज्ञा अर्थात्‌ नोभव- 
सिद्धिर नोअभवसिद्धिक भाव (सिद्धल) की अपेज्ा प्रथम है, 
अप्रयम नहीं। 

(४) सज्ञी द्वार- सज्ञी जीव सज्ञी भाव की सपेज्ञा अप्थम 
है। विकलेन्टिय (द्ीन्दिय, तीन्द्रिय, चतुरिद्धिय ) और स्थावर 
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कायये जीवों को छोड पर शेप सोलह दण्डकों में इसी मक्रार सम 
मना याहिय ! असड्ी नीव सही भाव की अपेक्षा प्रथम हैं। 
वाएव्यन्तर देवों तक एसे ही समकना चाहिए क्योंकि असंग्ी 
जीव मर बर वाणव्यन्तरों तक ही जा सक ते हैं। पृथ्वी आदि असश्ी 
जीव असंज्ञीभाय फी अपेक्षा अप्रथम हैं क्योंकि पृथ्व्यादि जीवों 
ने अनन्त ही बार असही भाव प्राप्त किया है। नोसंजी नोअसझी 
जीव (सिद्ध) नोसह्ी नो अस्जी भाव यी अपेक्ता प्रथम हैं। 

(४ ) लेश्या द्वार- सलेश्य (लेश्या वाले) जीव सलेश्य भाव 
पी भपेत्ञा अप्रथम है। ऊष्ण लरश्या से शुक्ल लेश्या तक इसी प्रकार 
जानना चाहिये । लश्या रहित जीव अशेश्य भाव की भपेत्ता 
प्रथम है, अप्रथप नहीां। 

(६ ) दृष्टि द्वार-सम्पग्ट॒ष्टि मीब सम्यग्दृष्टि भार पी अपेत्ता 
प्रथम और अम्रथप् दोनों तरह के होते हैं। एकन्द्रिय जीवों को छोड 
कर शप उन्नीस ही दण्डकों में इसी तरह समकना चाहिए। इसका 
यह अभिषाय है कि जो जीव पहली ही वार सम्पगदशैम फो माप्त 

करता है उस अपेज्ञा से बह प्रथम है । जो जीव एक बार सम्पग्‌ 
दर्शन प्राप्त कर उससे गिर गया है, दूसरी पार नव वह वापिस 
सम्यगूलर्शन प्राप्त फरता है तय सम्यग्‌दृष्टि भाव की अपेज्षा यह 
अप्रथम पद्म जाता है। परे र्द्रिय नीयों को सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं 
होता इस लिए पे इस द्वार में नहीं लिये गये है। . 
सम्यग्रृष्टि भाव फी अपेत्ता सिद्ध प्रथम क्यों कि सिद्धर्व सहित 
सम्पगदशेन मोक्त जाने के समय प्रथम बार ही प्राप्त होना है। 
पे हल 35 नीद पिथ्यादृष्टि भाव फी अपेत्ता अप्रथमह क्योंकि 
235 कला को । मिश्रदृष्टि भाव का कथन सम्यग्दृष्टि 
हज का दिये अथात्‌ मिभ्रदष्ट जीव मिश्रदृष्टि भाव 
न प भर कभी अप्रथम दोनों तरह के होते है। 
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(७) सेयत द्वाए- सयत जीव संयत भाव की अपेत्ता मथम 
और अपयम दोनों तरह के होते है। भसंयत भाव की अपेक्षा अप- 
यम है। सयतासंयत मीव, तियेश्व पञ्चेन्द्रिय और मलुष्य सेयता- 
सयत भाव की अपेन्षा प्रयय और अप्रथम दोनों तरह फे होते ६। 
नोसयद नोअसंयत भौर नोसयतासयत जीव अथोत्‌ सिद्ध इन 
भावों की अपेक्षा प्रथप हैं अप्रथम नही उर्पी कि सिद्धत्व भाव प्रथण 
बारही प्राप्तहोता है। 

(८) फपाय द्वार- सकपायी अर्थात्‌ क्रोप कपायी से लेकर 
लोभ कपायी तक फे जीव सकपायी भाव की अपेक्षा भ्प्रथम है । 
अकपायी मलुष्य अकपायी भाव की अपेक्ता कभी मथम और 
फभी अप्रथम दोनों वरद हे दोते हैं किन्तु अकपायी (सिद्ध) सिद्धुत्व 
सहित अक्रपायी भाव ही अपेक्षा प्रथम है। 

(६ ) ज्ञान द्वार- शानी जीव ज्ञान की अपेस्ता प्रथम और अप- 
थम दोनों तरह के होतेदें किन्तु केवलज्ञानी येबलक्ञान की भपेत्ता 
प्रथम ही होते हैं। झरुवली नीव मति आदि चार ज्ञानों की अपेत्ता 
प्रथम और अप्रथम होतेहं | झज्ञानो नीब अात्‌ मति अज्ञनी, भ्रुत 
अज्ञानी और विभइ ज्ञानी जीव इन भावों की अपेज्षा अप्रयमर है। 

(१० ) योग द्वार- सयोगी अर्थात्‌ पनथोगी, वचन योगी 
और काय योगी णीव तीनों योगों की अपेक्षा अप्रथम है। अयोगी 
जीव अयोगी भाव की अपेक्षा अप्रथम है। 

(११ ) उपयोग द्वार- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
बाले जीव इन दोनों भारों की अपेक्षा मयम और अपथम दोनों 
तरह के होते हैं। चौबीस ही दण्डक ये जीव सा ऊ्रोपयोग और अना- 
कारोपयोग भाव की अपेत्ता प्रथम हैं और सिद्धपद की अपेत्ता 
अयम हैं क्योंकि साझारोपयोग और अनाकारोपयोग विशिष्ट 
सिद्ध फी प्राप्ति पथम वार ही होती है। 


2२ श्री सेठिया पैत प्र पमाला 
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(१५) वेद द्वर-सवेदी अपीत्‌ एण्पवेदी, ख़तीवेदी और नपुसक 
बेदी जीव तीनों पेदों को अपेक्षा अप्रयम हैं। अेदी भाव में मनुप्प 
अवेदक भाव की अपेत्ा प्रयय और अप्रथम दोनों तरह के होते है 
और सिद्ध भवेदक भाव पी अपेक्षा प्रथम हैं। 

(१३) शरीर द्वाए-सशरीरी अथोत्‌ु भौदारिक आदि शरीर 
बाले जीव इन शरीरों फी अपेत्ा प्रथम ई। आहारफ शरीर बलि 
औीय आहारक शरीर भाव फी अपैत्ञा प्रथय भौर अप्रथम दोनों 
तरह फे होते हैं। 

(१४ )प्यो्ठद्वार- पॉपर्यात्ियों से पपाध् और पाँच प्रयो 
प्लिपों से भपर्याप्त जीव इन भारों यी अपेत्ता अप्रथम है। 

उपरोक्त चौदद द्वारों में प्रथम और अप्रथम उतलाने का झभि- 
प्राय यह है कि जिन जीवों यो जो भाव पहले पाप्त हो गए है उनकी 

अपेज्ा वे जीव अप्रयप परे जाते १ और जिन जीर्वा फो जो भाव 
पहले प्राप्त नहीं हुए है उनका अपेज्ता ये भयम फट्टे जाते हैं । 


(भगवती शतक १८ #हशा १) 


८४३- चरमाचरम के चौदह वोल 

जिसका अन्त हो जाता है बह चरम कहलाता है। गिसका 
कभी भी अन्त नहीं होता वह अचरम कहलाता है। चरमाचरम 

का दिचार चौदह द्वारों से किया गय। है। थे इस प्रकार हैं- 
(१) जीव द्वार- जीय जोवत्व भाव की अपेक्षा अचरम हैं 
क्योंकि जीवल भाव फी झपेत्ा जीव का व भी भी अन्त नहीं होता। 
& नेग्पिक्‌ जीव नैरयिक भाव की अपेज्ञा चरम और अचरम 
22308; के होते है। इसका झभिषाय यह है कि जो जीव नरक 
पर कर मलुष्यभव आदि में जन्म लेता है और वहाँ से फिर 
रक में नहीं भावा किन्तु मोक्ष मेंचला नाता है अीत्‌ नरक से 
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निरल कर फिर फभी वापिस नरक में नहीं जाता वह जीव नैरथिक 

भाव की अपेज्षा चरप कहलाता है। जो जीव नरक से निकल कर 

मनुष्य आदि भव करके फिर दुवारा नरफ में जाता है वह नेरपिफ 

भाव फी अपेक्षा अचरम फहलाता है| इसी प्रकार चौदीस ही दृण्डरों 
मेंसमकना चाहिए। सिद्ध सिद्धत्व की भपेत्ता अचरम है। 

(२ )भआाहारक द्वार-आदारक मीव आहाररुमात की अपेत्ता 
चरम और अचरप दोनों तरह के होते है। अनाहरक जीव 
श्रचरम ही होते हैं, चरम नहीं | 

(३ ) भव सिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव चरम है क्योंकि 
मोक्ष जाने फे समय भव्यत्व का अन्त हो जाता है। अभवसिद्धिक 
जीव अचरम हैं क्योंकि उनके अभव्यत्व का फभी अन्त नहीं होता 
नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिफ (सिद्ध) अचरम है। 

(४) सज्जी द्वार- सज्ञी जीव्र और असंज्ञी नीव चरम और 
अचरम दीनों तरह के होते हैं। नोसज्ञी नोअसंती (सिद्ध) भ्रचरम 
हैं किन्त मजुष्य पद की अपेक्षा सिद्ध चरम हैं क्योंकि मल्ुष्य 
सम्बन्धी सप्नीभाव को छोड़ कर वे सिद्ध हो जाते हैं। 

(५ ) लेश्या द्वार- लेश्या सहित जीव अर्थात्‌ ऋष्ण लेश्या 
से लेकर शुक्ल लेश्या तक के मीव चरम और अचरम दोनों प्रकार 
के होते हैं। लेश्यारहित (सिद्ध) अचरम है। 

(६ ) दृष्टि द्वाए- सम्यर्दष्टि जीव का कथन अनाहारक के 
समान है अथोव्‌ सम्पस्दष्टिभाव की अपेक्षा एक जीव अचरम दै 
क्योंकि सम्पर्द्शन से गिर कर जीव फिर सम्यरदर्शन अवश्य प्राप्त 
फरवा है। सिद्ध अचरम हैं क्योंकि वे सम्य्दशन से गिरते नहीं 
है। जो सम्फदष्टि नैरयिक मैरपिक अगस्था में फिर सम्परदर्शन 
प्राप्त नहीं फरेंगे वे चरम हैं और शेप अचरम। मिथ्याहष्टि का कथन 
अनाहारफ की तरद है अथात्‌ जो जीव निवोण को भराप्त करेंगे 





हि 
ब्द 
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बेमिध्यात्व की अपेत्षा चरम हैं, शेष अचरम। मिथ्यादष्टि नैरपिक 
जो फिर मिथ्यालर सहित नैरयिक भाव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं, 
शेष अचरम। मिश्ररृष्टि जीव चरम भौर अचरम दोनों तरह के 
होते है। चौदीस दण्डफों में इसी प्रकार जानना चाहिए रिन्‍्हु 
एकेन्द्रिय भर विकलेन्द्रिय जीवों को छोड कर ऐसा जानना 
चाहिए क्योंकि ये जीव मिश्रदृष्टि नहीं होते। 

(७) सयत द्वार- सयत जीव चरम और झचरम दोनों तरह 
के होते है। जिन जीवा को फिर से सयत भाव प्राप्त नहीं होगा वे 
चरम है, शेप अचरम। असयत जीव भी चरम और अचरम दोनों 
प्रकार भे होते हैं। इसी तरह सयतासयत (देशविरत) भी चरमा- 
चरम होतेई। नोसयत नोअसयत नोसयतास यत (सिद्ध) अचरम है। 

(८)फपाय द्वार-सकपायी (त्रोध+ पायी यावत्‌ लो भकपायी) 
चरप और अचरम दोना प्रकार के होते हैं। अकृपायो जीव और 
सिद्ध चरमनही किन्तु अचरम हैं।अऊपायी मनुष्य पद की अपेक्ता 
चरप और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। 

(६ ) शान द्वार- ज्ञानी (मति ज्ञानी से मन पर्यय ज्ञानी तक) 
चरम आर अब दोनों प्रकार के हांते है। केवलश्ञानी अचरम है 
क्योकि केवलज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर प्राणी केयलज्ञान से 
गिरता नही। अड्ानी (मति अज्ञानी, भ्रुत अज्ञानी और विभग- 
ज्ञानी) चरम और अचरम दोनों तरह क होते हैं। 

(१९ )योगद्वार-सयोगी (मनयोगी, वचनयोगी,का ययोगी) 
चरम और अचरम दोनों होते हैं। अयोगी जीव झचरम होते हैं। 

(१९ ) उपयोग द्वाए- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
ह हे है ओर अचरम दोनों प्रकार के शेते है। 

३) बंद द्वार- सबेटक (पुरुपवेदी, सरीवेदी, नपसफवेदी 
'जीव चरम और अचरम दोनों भार के होते हैं। 'अवेदक जीन 
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(सिद्ध) भचरम होते है। 

(१३ ) सशरीरी- (औदारिक शरीर से कार्मण शरीर तक) 
जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते है। अशरीरी जीव 
(सिद्ध) भचरम होते हैं। 

(१४ ) पर्याप्तद्वार- पॉच पर्याप्तियों से पर्याप्त और पॉच पर्या 
प्लियों से अपयाप्त जीव चरम और अचरम दोनों पकार जे होते है। 

घरमाचरम फो बतलाने वाली यह गाया है- 

जोज पाविहितिपुणो भाव, सो ते अचरिसो होर। 

अशन्त विभोगों जस्स, जेण भमावेण सो चरिमो॥ 

अथति- जीद को लिन भावों की प्राप्ति फिर से दुशारा होगी 
उस भाष की झपेज्ञा बह जीव अचरम कहलाता है। जिस भाव 
का जीव के साथ अत्यन्त वियोग हो जाता है अर्थात्‌ जिम भाषों 
की प्राप्ति जीव को फिर से दुयारा नहीं होगी उन भातरों की अपेक्षा 
बह जीव चरम कहलाता है। (भगवती शतक १८ उद्देशा १। 


८४४- महानदियाँ चोदह 
जम्पूद्वीप फे अन्दर चौदह महानदियाँ पूवे और पश्चिम की तरफ 
से सबण सप्ठुद्र में गिरती है। उनके नाम इस प्रकार है-- 
(१) गगा (२) सिन्‍्धु (३) रोहिता (४) रोहितसा (५) हरि 
(६) हरिकता (७) सीता (८) सीवोदा (६) नरफान्ता (१५) नारी- 


का (११) एबर्णहूला (१२) रुप्पकूला (१३) रक्ता (१४) रक्त- 
चती। 


(समकयोग १४८) 


८४५- चौदह राजू परिसाण लोक 
पाँच अस्तिायों के समूड़ को लोक कहते है अर्थात्‌ महाँ 
धर्मोस्तिकाय,अपमोस्तिकाय,आकाशास्तिकाय, यूहलास्तिकाय 
और जीवास्तिकाय ये पॉच अस्तिकाय लिस प्लेत्र में पाण जायें 


ड्ई थी संठिया जैन मयमाला हा 
उसे लोक कहा जाता है। लोक से याइर आकाश ये सिवायवुद्द 
नहीं है। सातय्री पृथ्वी के नीचे लोक ऊे अन्तिम भाग से लेफर 
शिद्ध शिला के उपर एफ योजन तक लोफ का परिमाण चौदह 
राज परिषाण ह। 


स्वयम्भूरमण समुद्र पी पूर्ववेदिफा से लेकर पश्चिम वेदिका 
पर्य॑न्त की दूरी को रख्जु ऊहते है। त्वार्या धिगम भाष्य की टिप्पणी 
में लिखा ह- लोक की अवगादना चौदद राजू परिमाण है। 
यहाँ राजुदो प्रसार का है- औपचारिक और पारमार्थिक | साधा- 
रण लोगों वी बुद्धि स्थिर करने के लिए दृष्टान्त देना औपचा 
रिफ राजू है। जैसे- 

जोयणलफ्पपमाण, निमेसमत्तण जाइ जो देबो । 

ता धम्मासे गमण, एथ रज्जु जिया चिंति ॥ 

अधोत्‌-देवता एक निमेष (आँस वी पलक गिरने में मितना 
समय लगता है, उसे निमेष कहते हैं) में एक लाख योजन जाता 
है। यदि वह छू मास तक लगातार इसी गति से चलता रहे तो 
एक गजु होता है। यह औपचारिक राजू का परिषाण दै। 
_ तियंग्लोक के असग्यात द्वीप समुद्र परिमाण पारमासिक रामु 
होता है । 

लोक के भेद- 

(चौदह राजू परिभाण लोक तीन भाणों में बैंशा हुआ है- 
ज'बें लोक, मध्यलोक (तिर्यग्लोफ) और अपोलोक | तिर्यग्लोक 
री अपगाइना अडारह सो योजन है। ति्लोक के बीचोदीच 
अम्बूददप में रत्षमभा पृथ्वी के समतल भूभाग पर मेर पर्वत के 
पिन्दुल पर्यमें आठ रुचक पेश हैं। वे गोस्तन फे आकार वाले 
| पर उपर पी तरफ़ उठे हुए हैं और चार सीये की तरफ । 
रहीं स्वर पेशे की अपेचा से सभी दिशाओं तथा विदिशाओं 


श्री जैव तिद्वान्त बोल समह, शचदा साय छ्७ 
का भान होता है [ रुचक प्रदेशों के नव.योजन ऊपर तथा नव योजन 
नीचे तत मध्य लोक (तियेग्लोक) है। तिये्लीक के नीचे अधो 
लोक और ऊपर ऊम्वेलोक है। ऊध्येज्ञोक फी अबगाहना कुछ कम 
सात राजू परिमाण भर भयोलीक की कुछ अधिक सात राज 
परिमाण है। रुचक प्रदेशों के नीचे असर यात फरोड़ योगन जाने 
पर रत्रप्रभा पृथ्वी में चौदह राजू रूप लोफ का मध्यभाग आत्ता 


है अर्थात्‌ वहां स ऊपर तथा नीचे लोक का परिमाण ठीक सात 
राजू रह जाता ३। हि 
लोक वा मस्थान-- 

जामा पहन कर, कमर पर हाय घर फर नाचते हुए भोपे का 
जैपता आकार होता है, वैसा ही लोक का भआाजार है सर्थाव लोक 
नीचे चौड़ा है, मत्यमें सकड़ा हो जाता है, कुछ ऊपर जाकर फिर 
एक यार चौड़ा हो जाता है। सब से ऊपर जाकर फिर सफहा 
हो जाता है शर्थात्‌ एक राजू चौढटाई रद जानी है । तस्वाय्थमून थे 
भाष्य में लोक की आकृत्ति मुप्रतिष्ठउ और वज्ञ ऊे समान बताई 
है। छप्रतिष्टड एक प्रफ़ार का वतन होता है जो नीचे से चौहा 
बीच में सकडा तथा ऊपर कूछ चौड़ा दोऋूर फिर सदा हो भत्ता 
है। बज्ञ का आऊार भी ऐसा ही होता है| 

अधोलोक का सेस्थान गाय फी गर्दन के समान है फ्योंकि 
अधोलोक पें रदी हुई सातों परव्चियाँ नीचे नीचे एक दूसरे से 
अधिक पिछत # | 

यर्तोऊ भज्नरी (एक तरह का याजा ) या थाली सरीपा 

है। ऊध्यतोक मद (होल) के आऊार बाला है अथात्‌ रीच पे 
सौदा और दोनों फिनारों पर सकुचित है| 


(तत्वाय सुत्र समाध्य भध्याय ३, सुत्र ६) 
प्रयचनसारोद्धार मं इसका सरूप यों दिया है-- अपोक्षोरू 


७०2 


श्द श्री मठिया जैन ग्रे प्रमाला 


उल्टे रखे हुए सकोरे सरीखा है और ऊर्ध्वलोफ एक दूसरे के पु 
पर सल्ले हुए दो सकोरों सरीखा दै। इस प्रकार नीचे एफ सफोरा 
उल्टा, उस पर एक सवोरा सीधा तया उस पर फिर एक उल्दा 
रखने पर लोक पा सस्थान बन जाता है। 
लोक का नयशा बनाने तथा उसझे परिमाण फो ठीक ठीक 
समभने के लिए नीचे लिखी विधि उपयोगी है- 
पक इश्व लम्दी ५७ रेखाएँ खींचें | रेखा के पीच में इसे का 
चौथा भाग व्ययधान रहना चाहिए। उन रेखाओं रे दोनों तरफ 
हो लम्पी पक्तिया खचें। प्रत्पेफ़ पक्ति १४ इश्व लम्बी होनी 
चाहिए। इस प्रकार ६६ फोप्ठक बन जाएँगे। यहाँ एक राजू फो 
जाइएक इस्ध थी फल्पना पी गई है। मत्येक फोष्ठफ बी लम्बाई 
पक राज और ६ राज है। चार वोषठक मिलाने से एफ बगे राज 
हो जायगा अयौन्‌ एक राजू चौटाई और एक राजू लम्बाई हो 
जायगी। विशेष सुविधा के लिए उन लम्बी पक्तियों के बीच फिर 
तीन लम्बी लइनें खींयनी चाहिए। ऐसा फरने पर पत्येक फोछव 
की लम्पाई चौटाई परापर भथौद्‌ राजू रह जायगी। इस कीएछफ 
पो , राज रह जायगा। एस राजू चीटी और चौदइ राजू लम्सी 
इसनालीम ६ बे गजुओं की सगया २२४ है। इन्हें पादरज्ञु, 
खण्डरउज्जु या पाव राजू भी उद्दा जा सकता है। यह नली लोक 
+बीचोबीच है। इसे त्मनाडी कड़ा जाता है| इस के बाहर प्रस 
जीबों की उत्पत्ति नहा होती। 
_ (१) चौदह राज परिमाण लोक फे सय से नीचे वाले राज 
में तमल्तम प्रभा नामको सातवों पृथ्वी है। इसका विस्तार सात 
राजू परिमाण है। एक राजू ससनाडी म॑ है, बाकी दोनों तरफ 
दीन तीन | खण्ड रज्जुओं को तिरले रखने से २८ खण्डरज्जु 


भीजेन सिद्धान्त गोल प्मह, प्रचता भाग श्द्‌ 
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की 


व कप, 
पोते है उस में से चार असनाह़टी में हैं और बारह बारह पसवाढ़ों 
में। एक पूरे राजू भर्याव्‌ चार खण्ड '़जुओं की ऊँचाई तक चौटाई 
पराबर है। इस प्रकार तमस्तम: प्रभाषृथ्वी में ११२ खण्ठ राजू हैं। 

(२) तमस्तमः अभा के ऊपर एक राजूकी अबगाहना वाली 

पृथ्वी तम/पभा है। इसका विस्तार साहे छः राजू है। बस- 

नाही में एक राजू और उसके वाहर दोनों तरफ़ पौने तीन तीन राज 
२ 


। चौढाई में खण्ड रज्जु २६ हैं। चार असनादी में और ग्यारह 
गाए दोनों तरफ | कुल खण्ड रज्जु १५४ हैं। 


इल 
तै.  सिका गया के ऊपर जे. पाप ये १४हैं। 
दूसरी पी ६  शफेरामभा नाम की 
ग़न है हे पक राजू है। 

शक लो थे 


० भरी सेठिया जैन प्रस्यमाला 


अस>+५ मे जे परसनक. ० (०: व 5 नजर 


६ प्रत्येक वरफ | चौदाई में खण्डरज्जु १०हैं। चार असनादी में 
और तीन तीन दोनों तरफ । कुल खण्डरज्जु ४० है। 

(७) शफरा प्रभा के उपर सातवें गजू में एफ राजू पी अब 
गाहना वाली रन प्रभा है। इस फी चौदाई भी एक राजू है। रत्र 


प्रभा उसनादी से बाहर नहीं है। इस में तिरदे चार खण्द रज्ु 
हैं। इल सोलद खण्द रज्जु है। 


इन सातों पृथ्वियों में सात नरफ है। इनका विस्तार इसके 
दूसरे भाग के बोल न० ५६७० में दिया गया ई। 

रत्न प्रभा के उपर नौ सौ पोगन तक तथा मीतर नौ सौ योगन 
तक तिछी लोक है, इसमें मनुष्य और तियश्व निवास फरते है। 
अम्युद्रीप, लगण सपुद्र,घादरी खण्ड द्वीप, फालोदधि समुद्र, इस 
प्रकार असख्यात द्वीप सप्रद्र हैं। सर के बीच में एक लाख योजन 
लम्बा और एक लाख योजन चौदा जम्बूद्वीप थाली फे आकार 
बाला है। उसे पेरे हुए दो लाख योजन चौडा चूडी के 'आफार 
वाला लवण समुद्र है। इसी प्रकार दुगुने दुशुने परिमाण बाले 
एफ दूसरेको घेरे हुए असग्यात द्वीप और समुद्र है। सब के अन्त में 
स्वयम्भ्रमण समुद्रद,नो असरयात हजार योजन पिस्तार वाला है! 

(८) रत्न प्रभा पृश्वी के ऊपर नौ सौ योजन बाद उर्ध्वलोफ 


शुरूहो जाताहै । आठवें राजू क पहले दो खण्ड राजुओं तर चौटाई 
पूव राज्रै। उनमें उसनादी से वार बोई 


प्‌ न खप्टराजूनहीं है ऊपर 
के दो खष्ड राजुओं में चौटाई ढेढ राजू अयौत्‌ आयें राजू में 
लोफ के नीचे का आधा भाग 


आधा भाग एक राजू चौडा है और ऊपर का 
डेढ़ गज चौडा है। आउवें राजू लोक में कुल २० खण्ड राजू हैं । 
(६) नें राजू र पहले खण्ड में दो राजू चौटाई है| एक राजू 


असनाडी में और आधा आधा राजू दोनों तरफ। उसमें खण्ड राजू 
छू 





+ हू प्स्दि है. ु 
चौदाई है और उपर वाद्च आपे झिस्दे छ दम कर दू>८ डर 
(१२ हैक पु जीने के डी कोई 

रण है और ऊपर वाले दी ख्ों में धटाई माल ्र्व 
( ३) तेज पान के एचे एक कट 4७.2“. टू 
रै भरकर ऐे तीन स्त मेड रह डर 


(१४) चादर गरजे जीते बाद क् ख्य्दं 
सु 


(११ )गारतें राज | ऋते बजट आप सप्द | स्द 


४ आन पर अत्येक माय में दीचे लितर श्द्र॒यार 
अ'डई-पहले के चार 'विदाममशडाम लव ११०४ व 
रेल आम पक दाग  तीम (एल १५2) | नह से 
ररबारहवेँ तेफ बनी भागी (: प्नु ६६) मैगप मे लैकर 
पोल] पीस पीस (८७ : पनागव में लेदर बीसबे तक 
2) | छीसे से ते 


० 


शत अंतर वैड्द्ृत् दस 

कर श्रद् सेन भार चार (हु १६) 

अष्वासस विभागों भे ९९ सात राज हे सब्र विभागों फो 
$र ५१२ सप्द गज हो जाते है| 


७ 4, 


खण्ड रज्जु श्सके 
खण्द करने मप्ेकसष्द मे प्र! साड़े 0288 


पे ५ , बी पेकिसे अदुसारहैं-... लत 
धरे सेल गरनिेब्बलार४.. 


श्रे ओ सठिया जैन म्रायमाला 





दे में १०, सातवें में १२, आदवें में १२, नें में १ ६ दसें में 
१६/गयारहवें में २०,बारहवे में २०,तेरहवें में २०,चौददवें में २५, 
पन्दूं में १६, सोलह में १६,सवरहेंगे १२, अगरहवें में १२ 
इचीसे में १०, बीस में १०/कीसरये में १०, बाईसें में प/लेई 
सम में ८,चौवीसरवे में ८,पश्ीसें में ६, छब्पीसे में ६,सताएसें 
में ४ और अह्वईसरे में भी ७ | इुल मिता कर ३०४ होते हैं। 
रज्जु तीन प्रफार के होते हैं-- (क) सूचीरज्जु (ख) प्रतररण्सु 
भौर (ग) पनरण्जु । एक ही श्रेणी में रवसे हुए चार सष्ट रण्जु 
पिलफर एक सूचीरण्जु होताई। सूचीरज्जु पी लम्पाई एक राजू 
और मोटाई तथा ऊँचाई एक खणष्टरज्जु होती है। 
एफ दूसरे पर रक्खे हुए चार सूचीरज्जुओं का एक मतर 
रजजु होता है। प्रतर रज्जु की लस्पाई और चौदटाई पूरा राजू है 
और मोटाई एक खण्ड राजू। इसमें सोलह खण्द राजू होते हैं। 
चार पतर राजुओं को पास पास रखने पर एक घनराजू हो जाता 
है। पनराज्‌ पी लम्बाई,ईचाई और मोटाई सभी एक राजूदं। 
शसममें ६४ खण्ड राजू होते है। 
भपोलोक पें उ्द राजुओं की संग्या ३१२ है। उन्हें १६ 
से भागदेने पर ३२ पतर राजुओों फी संर्या निकल आती द्दे] 
ऊध्वेलोफ में १६ भतर राजू है। ३५४ पो १६ से भाग देने पर 
इसी ही सख्या निकल आतीई। सारेलोफ में २९ प्रतररण्जु हैं। 
सम्पूर्ण लोक में घन राजुओं पी संख्या ३२४ ३ है।यह सरया 
जानने पी विधि नीचे [लिखे अनुसार है- 
नीये से लेफर ऊपर तक लोक चौदहराजूपरिमाण है। नीचे 
इथ फम सात राजू मध्य में पक राजू, तहलोक फे मध्य में पाँच 
राजू भोर लोफ के अन्त में एक राज विस्तार बाला है ) घाफी 
ऐ 'र उस फा विस्तार कम ज्यादह है। थन करने फे लिए 
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इसे समचत॒रस अयोत्‌ चारों तरफ से समान बनाना चाहिए। 
उ लोक में चसनादी सात राजू परिमाण ऊँची तथा एक राजू 
चौडीहै। उसके दाई और बाई तरफ अधिक से अधिक लोक पा 
विस्तार दा राजू परिमाण है । अगर वाए पसवाड़े के दो भागों 
फो उल्टा करके अथात्‌ नीचे वाले भाग को ऊपर तथा उपर 
वाले को नीचे करर दाए पसवादे के साथ जोड़ दिया जाय 
वो सब ज़गह बरायर दो राजू चौड़ा हो जायगा। उसझे साथ 
तसनाडी को मिलाने से तीन राजू चौटा और सात राजू लम्बा 
एक दण्ड धन जाता है। उसकी मोटाई घह्मदेवलोक के पास 
पाँच राजू और दूसरी जगह कम ज्यादह रहेगी । 
अपालोस में भी उसनादी सात राजू परिमाणहै। उसके बाई 
और दाई तरफ अधिक से अधिक तीन तीन राजू लोक विस्तार 
है। अगर उस के बाए पसवाद़े को उल्टा करफे दाई तरफ लगा 
दिया जाय तो तीन राजू चौड़ाई सब जगह हो जाएगी | उस में 
एक राजू असनादी मिलाने से चार राजुचौंडा और सात राजू 
ऊँचा एस दण्ड यनर जाता $ै। मोटाई में यह भाग कहीं सात रानू 
चौडा भर फही उससे कम रहेगा। 
चौदाई की तरह मोटाई को भी ऊपर लिम्बे अनुसार बढाने 
से दोनों पराघर हो जाती है| इस प्रफार सात राजू झम्बा भर 
भातराजू चाटा घनलोक बन जाता है। सात को तीन बार गुणा देने 
मे ३४३ होतेहें,क्योंकि ७०८७-४६) ४६ 2९ ७०३४३। यही सारे 
लोफ में धनराजुओं फी सरया है। बरावर लम्बाई, चौदाई तथा 
पोटाई बाली वस्तु के एफ तरफ ऊे परिमाणको इस भकार गुणा 


ने से धन का परिमाण निकल आता है। यह सरया व्यवहार 
को लेकर बताई गई है। 


निश्चय से तो २४६ घन रज्जु होते हैं | प्रत्पेक खण्ड में रण्ड 
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राजुआंफीणो संग्या हो उसे उसी से गुणा करने पर उस खण्ड के 
बरगेखण्ड राजुओं की सख्या निकल आती है, जैसे लोकान्त खण्ड 
में चार सप्ड राज हैं, उनका व्गे १६ हो जायगा । इसी प्रकार 
५६ खण्दों के वर्गों को मिलाने पर १४२६६ चर्गे खण्ड राज 
होंगे। एक घन राजू में चौंसठ खण्ड गज होतेई ।इस लिए उपर 
पी सरया फो ६७ से भाग देने पर २०६ निकल भाते हैं। 
ऊम्वेलोक फे पहले ६ सण्डों में अग्रौत्‌ डेढ़ राज तक पहले 
दो देवलोफ हैं- सौधने और शान | उसके ऊपर चार ख़ण्द 
अथोत्‌ एक राजू में सनत्कुमार और माहेन्द्र दो देवलोक है। बस 
के ऊपर दस सण्द अथात्‌ ढाई राजू में ्मतोक, लाम्तक, शुक्र 
और सहस्तार नामक चार देवलोक हैं। उसके ऊपर चार खण्ड 
अपीत् एफ राजू में आाणत,म्राणत,थारणए और अच्युत नायक चार 
देवलोक है। उसके याद चार खण्टों यें भर्थात्‌ सब से ऊपर वाले 
आाजू में क्रमणःनवग्रैवेषफ,पॉंच अनुत्तरविपान भर पिद्ध शिल्ा 


रू. 
है (प्रदननमपद्वर द्वार १४३, भाषा ६०३. धज 
( सभाष्य तरतायाविग्म सेन ढुवाय भ' याव ) (उपदवा शतक १३ कटा ४) 
४४ 


हा सा चौदह 
मागेणा भथोत्‌ गृणस्थान; योग, उपयोग बादिकी 
के स्थानों (विपयों)को मागेणास्थान पहले 205५ 
कांड की गाथा १४० में इसऊी व्याग्यानीचे लिये कट रे के जी य- 
जाहिचजाखच जीवा, मग्गिज्जने कम दीहै- 
ताथो चोदस जाए, खुयणाएं मजत हू की दिद्वा! 
अथोत्‌- जिन पदार्थों फरेहगजपानिन बा लि॥ हि 
विचारणा स्वेज्ञ फी दृष्टि के अनुसार जद बे भय 
स्थान हैं। वे चोदह है- प्रयोय मे 


चर 


(मगरदी गन £ देदेशा ६) 


जे: 0अलक _ 


ञ्ं जी सठिया जेन गायमाला 

गड इदिए थे काय्े, जोए चेए कसायनाणेसु ॥ 
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अधान्‌ - मार्गेणास्थान के गति, इन्द्रिय, फाय, योग, बद, फपा ये, 
जान, संयप, दर्शन, लेश्या, भव्यत्य, सम्यवत्व, सब्गिय और 
आहार ये चौदद भेद हैं। ८ हि 

(१) गति-जीव ये जो पर्याय गति नामपर्म फे उदय से होते 
है और जिनके कारण जीव देव, मनुष्य, तियेश या नारकी यहा 
जाता है, उसे गति कहते है । ५; 

(२) इन्द्रिय- अड्रोपाए और निर्मोण नामफम फे उदय से 
प्राप्त होने वाले स्पशेन, नेत्र भादि जिन साधनों से सरदी, गर्मी 
तथा पाले पीले आदि विपयों या शान होता है वे इन्द्रिय हैं 

(३ ) फाय- मिसपी रचना और एद्धि औदारिफ, पैक्रिय 
आदि यथायोग्प पृदल स्कन्‍्पों से होती है ऐसे शरीर नामफर्म 
के उदय से बनने बाले शरीर को पाय प हते हैं। 

(४) योग-बीयंशक्ति के जिस परिस्पन्द्‌ (दललन चलन) से गमन, 
भोजन आदि क्रिपाए होती हैं और जो परिस्पन्द शरीर, भाषा 
तथा मनोवगणा + पुहलों की सहायता से होता $, बह योग है। 

_ (४) बेद- देदमोहनीय कर्म पे उदय से होने वाली फाम- 
चश्टा जन्‍य छुख के अनुभव फी इच्छा को देद कहते हैं। 

(६ )फपाप-किसीपर नारान होना या झासक्त होना आदि 
मानसिक विकार जो फपायपोहनीय फरे के उदय से होते हैं और 
उप्र थे क फारण ई द फपाय फह़े जाते हैं। 

(७ )शान- वस्तु को विशेष रूप से जानने वाले चेतना शक्ति 
के व्यापार (डपयोग) फो ज्ञान फहते हैं। 


(८) संयप- कर्ण बाँधने बाले फायों फो छोड देना सयप है। 
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(8 ) द्शन- वस्तु फो सापास्प रूप से जानने घाले उपयोग 
पे दृशैन फहते हैं। 


(१७ )लेश्या-आत्ता के साथ कर्म का मेल कराने वाले परि- 
जाम विशेष को खेश्या कहते हैं| 


(११ )भव्यल-पोज्त पाने की योग्यता को भव्यत्व कहते हैं। 
(१६ )सम्पपत्व-आत्मा की भन्तर्मसी मह॒त्तिफो सम्पक्त 
फहते हैं। सम्पशल प्राप्त करने के दाद जीव बा पस्तुओं की 
उपेत्ता फरफे आत्म चिन्तन की ओर झुकता हैऔर पोत्त की दया 
फरने लगता है। सम्पक्ल वाला जीव तसों पर श्रद्धा फरता है 
भौर सच्चे देव, गुरु और धर्म को ही मानता है प्रशम,सवेग,निर्वेद, 
अलुकया और भारितिकय ये पाँच उसके लक्षण हैं। 
(१३) सब्शिल- विशेष प्रकार फी मन/शक्ति अर्थात दीरष 
पालत्तक रहने वाली सच्जा (सम याबोध) का होना सज्जिल है। 
(१४) आहरकत्व- किसी ने किसी प्रकार के आहार को 
पहण करना आहारकल् है। आदार दीन प्रकार का है- 
(8) ओज आहार 


५ उत्पत्ति छत में पहुँच फर अपयाप्त भवस्था 
वेनस भौर दर्पण शरीर 


र द्वारा जीर जिस आहार को ग्रहण 
फरता है उसे ओजाहर्‌ कहते हैं। 


है >जचा और रोगर्दोसे ग्रहण किया जाने वाला 
हर। 


(ग) सवलाहर- पुद् द्वारा प्रदण किया जाने बाला अन्त पानी 
भादि का आदर! 


मारगणस्थान के अवान्तर भेद 
, (१) गतिके चार भेद हैं-देवगति, महुष्पयति, तिर्वश्वग्ति 
भर नरकगति। 


(३) ईन्द्रिय मार्ग णास्पान के पाँच भेद- एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय 


भ्र्प औ संठिया जैन भ यमाला 
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तेह॒स्द्िय, चउरिन्द्रिय भर पब्चेन्द्रिय | 

(३ ) फायमागणास्थान के छ भेद- पृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेडकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय | 

(४) योगफेतीन भेद-मनोयोग, वचनयोग और फाययोग । 

(५ ) बेद के तीन भेद- पुरुषयेद, खीवेद भौर नपुसफवेद । 

(६) फपाय ये चार भेद- फ्रोध, मान, माया और लोभ। 

(७) ज्ञानपार्गणा के आठ भेदू-मतिज्ञान, शुतज्ञान, अवधि 
ज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, फेवलज्ञान, पत्पक्ञान, श्रुताशञन, विभगशान) 

(८) सयमपागेणास्थान के सात भेद- सामायिफसयम, 
छेद्दोपस्थापनीयसयप्र, परिहारविशुद्धिसयम, सूदंमसम्परायसयपत, 
यथारयातसयम, देशयिरति और अविरति) 

(& ) दशशनमार्गणा फे चार भेद- चछुदर्शन, भचछुदशन, 
अवधिदर्शन और फेरलदशेन ! 

(१० ) लेश्या के द भेद- कृष्णलेश्या, नीललेश्या, फापोत 
लेश्या, तेनोलेश्या, पद्चलेश्या और शुबललेश्या । 

(११ )भब्यल्वमागंणा के दो पेद- भव्य और अभव्य। 

(१२ ) सम्यवलमागेणा के छ भेद- 

(कक) ओऔपषशपिफ सम्पक्ख - अनन्ताजुयन्‍्धी चार फपाय और 
दर्शनमोहनीय के उपशम से प्रग्ट होने बाला तत्वरुचि रुप आत्म 
परिणाप भौपशपिक सम्यसत्व है। इसके दो भेद हैं- अन्यिभेद- 
जाय और उपशमभ्रेणिभावी | (अ) ग्रत्थिभेदजन्‍्प औपशमिफ 
सम्पकत अनादि पिथ्यात्वी भव्य जीवों को दोता है। इसके प्राप्त 
होने की भ्रिया निश्न लिखित है- 

जीव भनादिजल से ससार में घूम रहा है और तरह तरह के 
हु लू उठा रहा है जिस प्रक्तर पर्वृतीय नदी में पटा हुआ पत्थर 
छुदरुते लुदक्ते इधर बघर ठकर खाता हुआ गोल और चिकना 





सी जैन सिद्धात गोचर समह, पाचगा भाग श्ह्‌ 


पन जाता है, इसी मकार जीव भी अनन्त काल से दुःख सहते सहते 
फोमल और शुद्ध परिणामी वन जाता है परिणाम शुद्धि के फारण 
जीव आयु फम के सिवाय शेप सात फर्मों फी स्थिति पल्योपम का 
अतसरयातवाँ भाग कम एक फोड़ाकोडी सागरोपम जित्तनी कर 
देता है। इसी परिणाम फो शात््र में यथामहत्तिकरण कहते हैं । 
यथाप्रहत्तिफरण वाला जीव राम द्वेप की मजपूत्र गाँठ के पास 
तफ पहुँच जाता है, किन्तु उसे भेद नहीं सकता, इसी फो ग्न्यि- 
देश पमराप्ति कहते हैं। कर्म और राग द्वेप की यह गाठ क्रमशः हृढ 
और गृढ रेशमी गाँठ के समान दुर्भेध है। पयामईत्तिफरण अमव्य 
जीबों के भी हो सकता है। कर्मो फी श्थिति फो कोड़ाफोडी साम- 
रोपम के अन्दर करके वे भी गन्यिदेश को माप्त कर सकते हैं. किन्तु 
उसे भेद नहीं सफते । 
भव्य नीव जिस परिणाम से राग द्वेप की दुर्भेय ग्रन्यि को तोड 

कर लाघ जाता है,उस परिणाम को शास्त्र में पूर्व करण कहते हैं। 
इस प्रकार का परिणाम जीव को बारबार नई आता, कदाचित्‌ 
ही आता है, इसी लिए इसे अपूंकरण कहते दे ।ययाम्रह॒त्ति- 

फरण तो अभव्य जीवों को भी अनन्त बार आता है किन्तु अपूर्व- 

करण भव्य जीवों फो भी अधिक चार नहीं आता । 

अपूबवंरण द्वारा राग द्ेप की गाठ हटने पर जीव के परिणाम 

अधिऊ शुद्ध हो जाते हैं,.गस समय अनिष्टचकरण होता है ।इस 

परिणाम को प्राप्त फरने पर जीव सम्यवत्व माप्त फिए बिना नहीं 
लौखवा। इसी लिए इसे अनिष्टचफ़रण फहतेह। उस समय ली 
ही शुक्ति और बद जाती है। भनिद्वक्तिकरण फी स्थिति अन्त- 

मेंहूते ममाण दै । इस का एक भाग शीप रहने पर अन्त,फरणा की 

क्रिपा शुद्ध दोती है अर्यात्‌ अनिह्चिकरण के अन्त समय में 

पिश्यान्त मोहनीय छे कर्म दलिकों को आगे पीछे कर दिया 
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जाता है। कुछ दक्षिकों को अनिद्ृत्तिफरण के अन्त त्तक उदय 
में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दियाजाता है भौर 
कुछ को अन्तर्म_हतत बीतने के घाद उदय में आने वाले फर्म दलिकों 
के साथ फर दिया जाता है | इससे अनिष्धत्तफरण के बाद को 
एक अन्वर्महृर्त प्रमाण पाल ऐसा हो जाता दे कि मिस में मिथ्यात्व 
मोहनीय का कोई फर्मद्लिऊ नहीं रहता । अत एव जिसका अब्राधा 
काल पूरा हो चुरा है ऐसे मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के दो विभाग 
ही जाते हैं। एक विभाग वह जो अनिष्नत्तिकरण फे चरम समय 
पर्यन्त यम रहता है और दूसरा बह जो अनिदृत्तिकरण फे बाद 
पुफ अन्तरमुहते बातने पर उदय मं आता है। इन में से पहले विभाग 
को पिथ्य/्व की मथम स्थिति भर दूसरे वो मिथ्यात्व फी द्वितीय 
स्थिति फहते हैं। अन्तर॒करए क्रिया फे शुरू होने पर अनिर्व॑त्ति 
फरण फे अन्त तक तो पिय्पात्व पा उदय रहता है,पीछे नहीं रहता। 
अनिर्ृत्तिफरण थीत जाने पर औपशपमिक सम्पक्त होता है। भौष 
शपिक सम्यक्ल थे प्राप्त होते ही जीय को स्पए या असंदिग्ध प्रदीति 
होने लगी दै,जैसे जन्मान्ध पुरुष फो नेउ मिलने पर। मिथ्यात्व रूप 
प्रदान रोग हट णाने से जीब की ऐसा आनन्द आताहै जैसा फिसी 
पुराने और भयहुर रोगी को खस्थ हो जाने पर। उस समय तचों 
पर इृद थद्धा हो जातीदै। श्ीपशमिफ सम्पपत्व पी स्थितिअत 
महते होती है, वर्योकि इसके बाद मिथ्यात्व मोहनीय के वे पुल 
जि अतरफरण फे समय अन्त्पुहृते फे बाद उदय होने वाले 
इनाया है, ये उदय में आजाते हैं या ज्योपशम रूप में परिणत 
कर दिए जाते हैं। औपशमिक सम्पकत्व फे फाल फो उपशान्तादाा 
तथा अन्तरकरण फाल फहते हैं। प्रथम स्थिति फे चरम समय 
में भर्याद्‌ उपशान्तादा के पूर्व समय में जीब विशुद्ध परिणाम से 
उस पिथ्याल्व के तीन पृञ्ञ करता है जो औपशमिफ सम्पकक्‍त्व के 
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बाद उदय में आ्राने बात होता है। जिस पकार फोद्रव घात्य (कोदों 
नाम के घान्य) को औपधियों से साफ फरने पर इतना शुद्ध हे 
जाता है कि खाने वाले फो प्रिल्कुल नशा नहीं आता । दूसरा 
भाग मर्द शुद्ध और तीसरा अशुद्ध रह जाता है । इसी द्वितीय स्थिति 
गत मिथ्यात्व मोहनीय के तीन पुझ्नों में से एक पुख्ध इतना शुद्ध 
हो जाता है कि उस में सम्पक्लघातफ रस (सम्पक्त्व फो नाश 
करने फी शक्ति) नहीं रहता। दूसरा पुञ्न भाषा शुद्ध और त्तीसरा 
अशुद्ध ही रह जाता है। 
औपशमिक सम्यवत्व पूर्ण होने पर जीव फे परिणायालुसार उक्त 
तीन पुझ्चों में से कोई एक उदय में आता है। परिणामों के शुद्ध 
रहने पर शुद्ध पुञ्न उदय में आता है। उस से सम्यवत्व का घात नहीं 
होता । उस समय प्रकट होने वाले सम्यक्ल को ज्षायोपशमिक 
सम्पक्ल फहते हैं । जीव के परिणाम भर्दू विशुद्ध रहने पर दूसरे 
पुछ्ञ का उदय शेतादे और जीव मिश्रदृष्टि फहलाता है। परिशार्मो 
के अशुद्ध होने पर अशुद्ध पुझ्न का उदय होताहे और उस समय 
जोब मिथ्यादृष्टि हो जाता दे। 
अन्तर्मुहूर्त ममाण उपशान्ताद्धा में जीए शान्त, पशान्त, स्थिर 
और पूर्णानन्द हो जाता है। जघन्प एक समय और उत्कृष्ट च! आव 
लिझाए बाफी रहने पर किसी किसी औपशमिक सम्यक्‍त्य वाले 
जीव के चढ़ते परिणामों में विध्न पड जाता है अर्थात्‌ उसकी शान्ति 
भद् हो जाती है। उस समय अनन्तानुयन्धी कपाय का उदय होने 
से जीव सम्यक्त्त परिणाम को छोड कर मिथ्याल की ओर झुक 
जाता है। जन तक चह पिथ्यात को माप्त नहीं करता अर्थात्‌ जघन्य 
पक सप्रय और उत्कृष्ट छः आवलिकाओं तक साखादन भाव का 
अतुभव फरता है,वस समय जीव साखादन सम्पस्पदृष्टि कहा जाता 
है। ओपशपिक सम्यकत्व वाला जीव ही साखादन सम्परष्टि हो 
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सकता है, दूसरा नहीं | 
उपशमश्रेणिभावी औपशमिक सम्यवस्व फी प्राप्ति चौथे, 
पॉचव, छठे या सातवें में से किसी भी श॒ुणस्थान में हो सफती है, 
परन्तु आठें गुणस्थान में तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। 
ओपशमिक सम्पपत्व के समय आयुवन्ध, मरण, अनन्ताजुपन्‍्धी 
झूपाय वध तथा उस$ उदय ये चार बातें नहीं होती फिन्तु उससे 
गिरने पर साखादन भाव ऊे समय वक्त चारों बातें हो सकती हैं। 
(73) झनन्ताजुउन्धी फपाय भौर दर्शन मोहनीय फे ज्ञयोपशम 
से होने बाला तत्वरुचि रूप परिणाम ज्ञायोपशमिक सम्यवक्‍त्व है। 
(ग) ऊपर लिखी प्रकृतियों फे क्षय से होने वाला तत्त्वरुचिं 
रुप परिणाम ज्ञायिऊ सम्यक्ल है। ज्ञायिक सम्पकत्व की माप्ति 
फेबली फे समय प होने वाले मनुष्यों को ही होती है। जो जीव 
आयुयन्ध फरने के याद इसे प्राप्त करते है वे तीसरे या चौथे भव 
में प्रोक्ष पाते ह। अगले भव फी आयु बॉधने से पहले जो जीव 
ज्ञायिक सम्यय्ल प्राप्त फर लेते हें ये उसी भव में मुक्त हो जाते हैं । 
(घ) औपशपिक सम्पक्त फा त्याग फर मिथ्यातय फे झमिमुख 
होते समय जीव फा जो परिणाम होता है, उसे साखादन सम्यवक्‍त्व 
फहतेहें। इस की स्थिति जघन्य एफ समय और उत्कृष्ट छू, भाव- 
निकाए होती हैं। अनन्तानुबन्घो फा उदय होने के कारण इस समय 
जीव के परिणाम निर्मल नही होते। सास्वादन में अतखरुचि अव्यक्त 
होती है और मिध्यात पें व्यक्त, यही दोनों में अन्तर दै। 

(४) मिश्रपोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तरव और 
अतच्च दोनों फी रात्रि रूप मिश्र परिणाम को मिश्र सम्पवत्व 
(सम्पदपरिध्यात्व) कहते हैं। 

(च) जिस के होने से जीव जढ चेनन का भेद्‌ न जान सके, 
आत्मोजुख मद्ृत्ति वाला न हो सके, मिध्यात्व मोहनीय फे उदय 
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से होने वाले जीप के ऐसे परिणाम फो मिध्यात्व कहते है। हठ, 
कदाग्रद थादि दोप इसी के फल है। 
(१३) संझ्ी मारगणा के दो भेद- संज्ञित्र और असत्षित्व । 
(१४)आहारक मार्गणा के दो भेद-आहा रक और भनाइरिक । 


( कर्प्रन्प ४ ) 
८४७ - गुणस्थान चौदह ह 
गुणों (आत्मशक्तियों) फे स्थानों अवोत्‌ किक विफास की 
अवस्थाओं को गणस्थान कहते हैं । 


गोद फा अर्थ है आध्यात्मिक विकास की पूर्णता । यह पूर्णता 
एफाएफ प्राप्त नहीं हो सकती। झनेक भरों में भ्रमण करता हुआ 
जीव धीरे धीरे उन्नति फरके उस अवस्था को पहुँचता है।आत्प- 
विकास के उस मार्ग में जीव जिन जिन अवस्थाओं को माप्त करता 
है, उन्हें गुणस्थान कह्ा जाता है। भारत के प्राय सभी दर्शनों 
ने जीव के विकास उमर को प्राना है। परिभाषा तथा प्रतिपादन 
शैली वा भेद होने पर भी सूद्म दृष्टि से विचार फरने पर उनमें 
बहुत समानता मालूम पढती है। 

आध्यात्मिक बिकास का विचार फरते समय जीव फो घुरूय 
तीन अवस्थाओं पें चाँद जा सफता है- 

(क) पहली अवस्था चह है जिस में जीव अनन्त काल से घूमता 
भा रहाई।| आत्मा स्थायी सुख और पूर्ण ज्ञान के लिए तरसता 
है। दुःख और अश्ञान को बिल्कुल पसन्द नहीं करता, फिर भी 
वह अज्ञान और दुःख फ्षे चकर में पढा हुआ है। यहाँ दो प्रश्न खहे 
होते हैं - भात्मा सुख और ज्ञान को क्‍यों पसन्द करता है १ 
तथा दुःख और भज्ञान से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा अनादि 
काल से होते हुए भी उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता १ इन दोनों 
मश्नों का उचर शास्रज्ारों ने दिया है। 


किस 
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यह एफ प्राकृतिक नियप है कि मत्पेक वस्तु अपने खववाव को 
प्राप्त फरने का प्रयत्ष ऊरती है। जब तर बढ़ अपने खभाव को 
पूर्णतया भाप्त न फर ले तब तऊ उसे शान्ति नहीं मिलती अथोत्‌ 
तब तक उस में खभाव को प्राप्त करने की प्रगति बराबर होती 
रहती है।पानी स्वभाव से उण्डा होता है ।अप्ि आदि फे कुतिम 
जपायों से गरम होने पर भी बह शीघ्र अपने स्वभाव में आने का 
प्रयत्न फरता है और उण्डा हो नाता है। अनन्त ज्ञान और अनन्त 
सुख जीव फा खमाव है, इस लिए जीव भी उन्हें माप्त फरने थे लिए 
सतत प्रयत्न फरता रहता है। जब तक अपने खभा में लीन नहीं 
होता तय तर उसे शान्ति नहीं मिलती | 
दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव सुख तथा ज्ञान षो चाहता 
हुआ भी उनकी प्राप्तिके वास्तविक उपाय पो नहीं जानता । जैसे 
रोगी छुपथ्य से होने वाले भयडुर परिणाम पो भूल फर उसे सेवन 
फरने में ही सुख समता है और सेवन फरने के बाद भगड्डूर 
फष्ट उठाता है, उसी प्रकार जीव कामभोगों में सुख्र समझ फर 
प्रनका सेवन फरता हऔर फिर भयहूर फष्ट उठाता है। वास्तविक 
सुख फा उपोय न जानमे के कारण ही जीव अनन्त ससार में 
भटकता रहता है। अज्ञान और द्वेप के मबल सस्फारों के फारण 
पह वास्तविक सुख या अनुभव नहीं कर सऊवा। कभी थोदा सा 
भानहोने पर भी वह सुख फी प्राप्ति के लिए प्रहत्ति नहीं कर सफता। 
अज्ञान चेतना का रिरोधी है। इस लिए जब तक अज्ञान की 
तीघता रहती है तब तर चेतना का स्फुरण यहुत मन्द होता है 
अत तय तक खरे सुख और उसके साधनों का भान नहीं होता। 
डिसी विपयमें सुख की घारणा करके आत्मा परहत्त होता है, फिन्‍्तु 
परिणाम म॑ निराशा होने से दूसरे विषय की तरफ दौढता है। दूसरे 
विषय में निराशा होने पर तीसरे फी ओर कुकता है । शिस तरह 
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भँवर जाल में पटी हुई लकडी चकर काव्ती रहती है उसी प्रकार 
जीय संसार चक्र में भटफता रहता है। अनन्त काल तक भट्कने 
केबाद किसी किसी जीव का अज्ञन कुछ कम होता है तो भी राग 
और द्वेप के कारण सच्चे छुस की ओर प्रहत्त नहीं हो सकता | 
अम्ञान की मन्दता के फारण जीव को ऐसा भान बहुत बार होता 
है कि सुख और दुःख वाद्य वस्तुओं में नहीं है, अपने ही परिणामों 
के कारण आत्मा सुखी और दूखी होता है फिर भी राग और 
द्वेप फी तीमता के कारण बह ठी+ मारे में मउत्ति नहीं कर सकता । 
मोह के फारण पूर्वपरिचित विषयों को ही सुख या दुःख का साधन 
मान कर उतों में हपे श्र विषाद का अनुभव करता है। ऐसे समय 
में जीव का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं ोता इस लिए बढ़ विफास 
की ओर अग्रसर भी नहीं होता | इसी स्थिति को आध्यात्मिक 
विफास काल फ्री स्थिति रद जाता है। 

(ख) अज्ञान तथा राग द्वेप के चक्र का पल सदा एफ समान 
नहीं रहता | आत्मिक पल कर्मों हे बल से अनन्तग॒णा है, इस 
लिए आत्मा में जब शुभ भाष आते हैं तो कर्मों का बल एफदम 
घटनाता है। जिस प्रकार लाखों मन घास के लिए आग की एक 
चिनमारी पर्याप्त है; उसी प्रकार शुभ भाव रूपी आग करों की 
महान्‌ राशि फो भस्मसातध्‌ कर देती है। जव झआात्या की चेतना 
जाट्व होती है, राग और द्ेप कुछ दीले पड़ते है तो आत्पा फ्री 
शक्ति ठीक मागे पर काम करने लगती है। उसी समय आत्मा 
अपने ध्येय को निश्चित फरऊ उसे प्राप्त करमे का दृढ़ निभ्रय करता 
है और उसऊ लिए प्रहत्ति भी करता दे उसी समय थ्राभ्यात्मिक 
विकास फो नींय रवखी जाती है। इसे बाद आत्या अपनी ज्ञान 
और वीर्य शक्तियों द्वारा राग भौरदेष के साथ युद्ध करने लगता 
है। फोई आत्मा लगातार विजय प्राप्त करता जाता है और अन्त 
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में उनको समूल नष्ट फरके फैबल्य अथवा घृक्ति प्राप्त कर लेता है। 
कोई कोई आत्मा राम द्ेष की प्रवलता के कारण एक आध बार 
हार भी जाता है तो फिर दुगुने उत्साह से प्रहत्त होता है। घुराने 
अन्लुभव के फारण बढ़े हुए ज्ञान और बीय से वह राग द्वेप को 
दयाता है। जैसे जैसे दयाने में सफल होता है उसऊा उत्साह और 
जान बढ़ता जाता है। उत्साइहद्धि के साथ साथ झानन्द भी बढता 
जाता है। इस प्रकार जीव राग हेप के यन्‍्ध को निषेल करता हुआ 
अपने निर्मल स्थरूप को प्राप्त करने के लिए आगे पढ़ता जाता 
है। इस अवस्था फो आध्यात्मिक विश्रास फी अवस्था पहते हैं। 

(ग) आध्यात्मिक विकास जय पूर्ण हो जाता है तो तीसरी 
अवस्था आती है। इस अवस्था में जीव अपने शुद्ध खरप को 
प्राप्त कर लेता है। इसी को सिद्धि, मुक्ति, मोत्त, निवोण भादि 
शब्दों से कहा जाता है। 

बेदिक दर्शन 

उपनिषद्‌ तथा अभ्यात््म शास्र के दूसरे ग्रन्थों में आत्मा के 
विवासक्रम को भी बताया गया है, किन्तु इसका व्यवस्थित तथा 
साह्ोपाड़ बणेन योग दशन पर रचे हुए व्यासभाष्य आदि में है। 
दूसरे ग्रन्थों में इतना पूर्ण नहीं है, इस लिये बैदिक दर्शनों में आत्मा 
के विफासक्रम की मान्यता इन्हीं ग्रन्थों से बताई गई है। 

योगदशेन में महर्षि पतल्जलि ने मोज्ञसाथन के रूप में योग का 
बेन फिया है। योग का अये है आध्यात्मिक विफासक्रम की 
भूपिकाण। योग जहाँ से मारम्भ होता है बह आत्मविकास की 
पहली भूमिका है। योग की पूर्णाता के साथ ही झात्मबिकास भी 
पूर्ण हो जाताह। योग प्रारम्भ होने से पहले फी अवस्था आध्यात्मिक 
अविकास की भरदस्था है। 


योग भाष्यकार महपि व्यास ने चित्त की पाँच भूमियाँ उताई है- 
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त्िप्त (२) मूढ (३) विज्िप्त (४) एफाग्र (४) निरुद्ध । इन 
पी पे हा दो अर्थात्‌ शिप्त और मूद अविकास की अवस्थाए 
हैं। तीसरी विक्षिप्त मूमिका अविकास ओर विकास का सम्मेसन 
६, किन्तु उस में विफास की अपेक्षा अविकास का बल अधिक 
है। चौथी एफाग्र भूमिका में विफास का वल अधिक है। वह 
बढ़ते हुए पाँचवीं निरुद्ध भूमिका में पूरा शे जाता है । पाँच 
भूमिका के घाद मोत्त भराप्त हो जाता है। 
बौद्धदशन 
चौद्ध साहित्य मे मूल ग्रन्थ पिठक फहे जाते हैं। पिठकों में अनेक 
जगह आध्यात्मिक विकास के क्रम का व्यवस्थित भर स्पष्ट वर्णन 
है। वहाँ व्यक्ति की छः स्थितियों की गई ह-(१) अन्धपुथुरुजन 
(२) कल्याणपुथुज्ञन (३) सोतापन्न (४) सकदागामी (४) शौप- 
पातिक (६) अरह। पहली स्थिति आध्यात्मिक अविफास फा फाल 
है। दूसरी स्थिति में विकास थोढा और अविफास अधिक होता है। 
तीसरी से छठी वर आध्यात्मिस बिरास बंदृता जाता है। छठी 
स्थित्तिपें बह अपनी पूर्णता फो प्राप्त कर लेता हे ।इसके बाद भीव 
निर्याण को प्राप्त कर लेता है। 
जैन दशेन न्‍ 
मैन आगर्मों मे आध्यात्मिक विकासक्रम के लिए चौदद सुण- 
स्थान बताए गए हैं। इनके नाम और स्वरूप आगे दिए जाएगे। 
चौदह गुणस्थानों में पहला अविकास फाल है। दूसरे और तीस्तरे 
गुणस्थान में विकास का किचित्‌ सफुरण होता है। उनमे मवलता 
अदिफास की ही रहती है। चौथे गुणस्थान में जीव विकास की 
ओर निश्ित रुप से बढता है। चौददवें गुणरथान में विफास अपनी 
पूरेता को माप्त कर लेता है और उसके याद मो हो जाता है। 
इसी प्राचीन विकास क्रम को हरिभद्रयूरी ने दूसरे प्रफार से 
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लिखा है। 'अत्रिकास काल को उन्होंने ओघदृष्टि तथा विकास 
काल को सदुटष्टि का नाम दिया है। सदृदृष्टि के प्रिता, तारा, 
बला;दीपा,स्थिरा, कान्‍्ता, प्रभा और परा नाम वाले झाठ विभाग 
हैं। इनमें पिफास का क्रम उत्तरोत्तर मधिऊ होता जाता है। मित्रा 
आदि पहली चार दृष्टियों में विफास होने पर भी श्रज्ञान भर मोह 
की प्रयल॒ता होती है। स्थिरा भ्रादि पिछली चार दृष्टियों में ज्ञान और 
चारित की अधिकता तथा मोह री वषी हो जाती है। 
दूसरे प्रकार के वर्णन मे हरिभद्रमूरि में आायात्मिक विकास 
े क्रम को योग के रूप में वणेन किया है। योग फे उन्होंने पाँच 
भाग किए है- अ'यात्म, भावना, भ्यान, समता और हृत्तिक्तय । 
ये दोनों प्रसर +े विचार प्राचीन जैन गुणस्थान फे विचारों 
का नवीन पद्धति से पर्णन मात है। 
आजीवऊ दर्शन 
इस दशेन का खतस्त्र साहित्य और सम्मदाय नहीं है, तो भी 
इनके आध्यात्मिक विफासक्रम सम्मन्धी विचार बौद्ध अन्यों में 
उपलब्ध होते है। आजीवफ दर्शन में श्राठ पेडियाँ मानी गई हैं- 
मन्दा, खिट्ठा, पद्यीमसा, उज़ुगत, सेख, समण, जिन और पन्न। 
इन आटठों में पहले की तीन अविकास काल तथा पीछे की पाँच 
गिलासफाल की है । उसके पाद मोल हो जाता है। 
गुणस्थान का सामान्य स्वरूप 
आत्मावी असस्था किसी समय अज्ञनपूर्ण होती है। यह अयस्था 
सम से प्रथम होने फे फारण निदृष्ट है। उस अवस्था से आत्मा 
अपने स्वाभाविक चेतना, चारित्र आदि गणुर्णों के विकास द्वारा 
निकलता है। धीरे धीरे उन शक्तियों के विकास ऊे अजुसार क्रान्ति 
करता हुआ विरास फी पूर्णता अर्थात्‌ अ| 


# गा न्तिम हृद फो पहुँच जाता 
है । पहली निरृष्ट अवस्था से नियल कर विकास की अन्तिम 
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अपस्था को प्राप्त ररना ही आत्मा झा परमसाध्य है। इस प्रम- 
साभ्य की सिद्धि होने तक आत्मा को एक के पाद दूसरी, दूसरी 
के बाद तीसरी, ऐसी अनेक अवस्थाओं में से गुजरना पढ़ता है 
इन्हीं अवस्था यों की शेणी को विकासक्रम या उत्कान्तिमागे कहते 
हैं। जैन शात्रों में इसे गुणस्थान कहा जाता है | इस विकासकम 
के समय होने बाली आत्मा की मित्र भिन्न अयस्थाओं ऊ सक्षेप 
१४ भागों मे ऊर दिया है। ये चौदह भाग गुणस्थान मे नाम से 
भसिद्ध हैं। दिगम्पर साहिन्य में एणस्थान, सक्षेप, भोघ, सामान्य 
और जीवसमास शब्दों से भी कहे जाते हें। चीदद गुणस्थानों में 
उत्तरोचर विफास की अधिकता है। विकास की न्यूनापिकता 
आत्पिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अबलम्पित है। स्थिरता, 
समाधि, अन्तर प्रि, खमावरमण, स्ोन्युखता, इन सप्र शब्दों का 
मतलग एक ही है। स्थिरता का तारतम्य (न्यूनाधिकता) दशेन 
और चारित्र की शुद्धि $ तारतम्य पर निर्भर है। द्शनशक्ति का 
जितना अधिक तिफास, जितनी अधिक निर्मलता होती है उत्तना 
ही अधिक सद्िधास, सदरूचि, सद्धक्ति, सत्त्‌ अद्धा और घर्म का 
आग्रह दृढ़ होता जाता है। दश्शन शक्ति के पिकास के बाढ़ चारित 
शक्ति के विशास का नम्बर झात्ता है। चारित्र शक्ति का जितना 
अधिक विकास तथा निर्मेलता होती है उतनी ही क्षमा, सम्तोप, 
गाम्मीय, इन्द्रियनय आदि गुणों का आविर्भाव होता है। जिस 
फ्रियाकाण्ड से इन गुणों झा विफास न हो उसे चारित्र का जड़ 
नहीं फहा जा सकता । दर्शन और चारित की विशुद्धि के साथ 
साथमात्मा की स्थिरता भी पददी जाती है। दर्शन व चारिय शक्ति 
की विशुद्धि का बढना घठना उन शक्तियों के प्रतियन्धऊ (रोकने 
वाले) सस्कारो की न्यूनता,अधिकता या मन्दता,तीयवा पर अय- 
लम्पित है। पहले तीन गुणस्थानों ये दर्शन और चारित्र का 
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विकास इस लिए नहीं होता कि उन मे उन शक्तियों के प्रतियन्‍्धक 
दर्शनमोह और चारित्रमोह की अधिरता है। चौथे गुणस्थान से 
लेकर आगे के गुणस्थानों में प्रतियन्‍्धक सस्कार मन्द हो जाते है 
इस लिए उन गुणस्थानों में शक्तियों का विरास आरम्भ हो जाता है। 
इन प्रतियन्‍्यर (कपाय) सम्सारों के स्थृल दृष्टि से चार विभाग 
किए गए ईँ । ये विभाग फपाय हे सस्फारों की तिपाक शक्ति पे 
तरतमभाव (न्यूनापिक) पर आश्रित हैं। उन में से पहला विभाग 
जो दर्शन शक्ति का प्रतियन्ध क है, उसे दशनमोद तथा अनन्ताञु 
वन्‍्पी कहते हैं। शेप तीन विभाग चारित शक्ति के प्रतिवन्धव 
है।उन को यथाक्रम अप्रत्यारुपानावर ण, प्रत्या्यानावरण भौर 
सज्वलन यहते है। 
प्रथम विभाग की तीप्ता न्यूनाधिक परिषाण में प्रथम दो गुण 
स्थानों (भूमिकाओं) तऊ रहती है। इसी लिए पहले दो गुणस्थानों 
में तथा तीसरे में मिध्या व का उदय होने से दर्शन शक्ति के आावि 
भोव का सम्भव नहीं है। कपाय के उक्त प्रथम भाग की अल्पता, 
मन्दता या अभाव होते ही दर्शन शक्ति व्यक्त होती है । इसो समय 
आत्पाकीरदष्टि खुल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेप को विवेकर याति, 
मेदज्ञान, पकृति पूरुषान्यता, साक्षात्कार और त्रह्मज्ञान आदि 
नामों से फद्ा जाता है। 
इसी शुद्ध दृष्टि से आत्मा जड चेतन का भेद असदिग्ध रूप 
से जान लेता है। यह उसके विकासक्रम की चौथी भूमिका है। 
इसी भूमिका से वह अन्तर ष्टि बन जाता है और अपने वास्तविक 
परमात्मखरूप को देखने लगता है। पहले के तीन गुणस्थानों में 
टशेनमोह और अनन्नाजुस्धी ऊपाय फी मदलता के कारण आत्मा 
अपने परमत्यमाव रे नहीं देख सकता। उस समय चह बह 
टरष्टि होताई। दर्शन मोह आदियफे बेग के कारण उस समय उस 
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की दृष्टि इतनी अस्थिर व चचल वन जाती है कि जिससे वह 
झपने में ही वतेमान परमात्मखरूप या इेखर तप को नहीं देख पकता। 
ईश्वरस भीत्तर ही है फिन्तु चह अस्पन्त सच्य है इस लिए स्थिर व 
निमेलरष्टि के द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता है। चोथा 
गुणमस्थान परमात्ममाव या इखरल हे दर्शन का द्वार है, पहोँ 
पहुँचने पर जीव अन्तरात्मा हो जाता है,अथात्‌ याद्य वस्तुओं की 
ओर से इट कर आत्मचिन्तन ही उसका झुरय कार्य हो जाता है । 
आत्मविकास के लिए सभी वस्तुओं को यहाँ तक कि तीन लोक 
की विभूतियों फो छोड़ने फे लिए तैयार रहता है। पहले तीन 
गुरस्थानों में जीद बहिरात्पा होता है अथोत्‌ उस समय वस्तुओं 
की ओर विशेष कुकाव रहता है। 
चौथे गणस्थान में दर्शन मोह का वेग कम होने पर भी चारित्र 
शक्ति फो रोकने बाले सस्कारों का वेग रहता है अर्थात्‌ उस 
समय अप्रत्यारपानावरण फपाय का उदय रहता दे, इस लिए 
जीय किसी प्रकार का न्यास या नियम नहीं कर सकता पाँचसे 
गणस्थान म॑ अप्रत्यार्यानावरण का च्योपशम हो जाता है इस 
से जीव की चारित्र शक्ति कुछ कुछ प्रकट होती है और पद इम्द्रिय 
जय और नियम आदि को थोड़े पहुत्त रूप में करता है। थ्रावक 
के थारह भरत तक झड्जीकार करता है। इसी की देशविरत चारित 
ऊहते है । छठे गुस्थान में प्त्याख्यानावरण कपाय भी मन्द हो 
जाताई, उसमें आत्मा प्राद्य भोगों से हट कर पूरा त्यागी उन जाता 
है। छठे गणस्थान में संज्वलन कपाय के वियमान रहने से कभी 
कभी क्रोध आदि आ जाते हैं किन्तु उनसे सारित का विकास 
नही दयता फेंक उसमें थोडा सा मेरा झा जाता है । चारित्र की 
शुद्धि भर स्थिरता में कुछ फरक पढ़ जाता है। जिस प्रकार वायु 
फेसामान्य ऋकोरे से दीपक फी शिखा कम ज्यादर होनी रहती है 


कं. शी 
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किन्तु उुभती नहीं, इसी प्रकार सज्वलन कपाय के उदय स॑ चारित्र 
फी नि्मेलता म फरक पड़ जाताहै, आायरण नहीं होता । झात्मा 
जय सज्वललन कपाय फो दयाता है तो सातवें गुस्थान से पढ़ता 
हुआ ग्यारहयें या यारहयें गुएस्थान तऊ पहुँचता है। उपशमश्रेणी 
प्रात्ा जीव ग्यारहयं गुणस्थान में जानाई शोर बहाँ पी स्थिति 
पूरी होने पर वापिस दसरें गुणम्थान में आ जाता है। फिर उप 
शान्त कर्म उदय में आ जाने से नीचे के गुणस्थानों में था जाता है। 
ज्पकश्रेणी बाला जीव दसवें गुणस्थान में उन प्रकृतियों का सर्यथा 
क्षय कर ग्यारहें में न जाझर सीधा दारहवें में चला जाता है। दर्शन 
औरचारित दोनों शक्तियाँ उस समय पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 
इससे याद जीय तेरहयें गुणत्थान में पहुँचता है। चार्रा घाती फर्मो 
का सबंथा ्ञप हो जाने से उस समय जीत को ऊेवलज्ञान और 
फेवलदशेन की प्राप्तिहो नाती है। फिर भी मन, वचन और फाया 
(शरीर) रूप तीन योगों था सम्बन्ध रदने के कारण आत्मा की 
स्थिरता पूर्ण नह दाने पाती । चौदहों गुणस्थान में बढ पूर्ण हो 
जाती है।इस के वाद शीघ्र ही शरीर छूट जाना है और आत्मा अपने 
खमाव में लीन हो जाता है। इस के याद आत्मा सदा एफ सा रहता 
६, इसी को भोत्त उहतेहं। आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास 
होना ही मोक्ष है | 
गुणस्थानों के नाप और स्वरूप इस पार हैं- 


_ (१) पिध्याइष्टि गुणस्थान-मिश्यास मोहनीय ऊर्म फे उदय 
सेजिस अवस्था में जीव की दृष्टि (भरद्धा या ज्ञान) मिव्या (उल्टी) 
होती है उस मिथ्पारष्टि गुएम्पान कहते हैं। जैसे धव्रे के पीन 

खाने वाले अथवा पीलिए रोग वाले को सफेद चीज भी पीली 
दिखाईदेती ई अथवा पिच + रेप वाले रोगी को पिश्री भी कडरी 
लगती इसी प्रकार मिन्याती जीव बूदेव में देव बुद्धि, कगुरुमे 
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गुरु बुद्धि और छुधर्म में धर्म चुद्धि रखता है। जीव फी इसी अवस्था 
फो मिथ्यादष्टि गुणस्थान कहते है| 

(२) साखादन सम्यरदप्ति गुणस्थान- नो जीव भौपशमिक 
सम्यव्ल वाला है परन्तु अनन्तातुबन्पी कपाय के उदय से सम्यक्ल 
को थोड़ फर मिथ्यात की ओर कुक रहा है, वह जीव जब तक 
मिध्यास प्राप्त नहीं फरता त्य तक साखादन सम्यर्दृष्टि फटलाता 
है।जीव की इस भपस्था फो साखादन सम्पस्देष्टि गुणस्थान कहते 
है।इसकी स्थिति जपन्य एक समय और उत्कृष्ट छः भावलिफा है। 

इस सुणस्थान में पधपि णीव का कुफाप मिथ्याल फी भोर होता 
हैतथापि जिस प्रकार खीर खाकर उसका बमन करने वाले मनुप्य 
फोखीर का विलत्षण खाद भनुभव में आता है इसी प्रकार सम्य- 
क्लसे गिर कर मिथ्याल की भोर करके हुए नीव को भी कुछ फाल 
के लिए सम्यक्त गुण का आस्वाद अतुभव में भाता है। झत एव 
इस गुणस्थान को साखादन सम्परदष्टि गुशस्थान फहते हैं। 

(३) सम्यद्मिथ्यादष्टि (मिश्र) गुणस्थान-मिश्र मोहनीय फ 
कदय से जब जीव फी दृष्टि कुछ सम्यक्‌ (शुद्ध) और कुछ मिथ्या 
( भशुद्ध ) रहती है उसे सम्पडमिथ्यादृष्टि कहा जाता है और 
जीव फी इस अवस्था को सम्पड्मिथ्यादष्टि (मिश्र) गरास्थान 
पहतेई। इस गृणस्थान में अनन्‍्ताजुवन्धी कपाय का रयन+हने 
से भात्मा में शुद्धता एव मिथ्यात्व मोइनीय का उदय रहने से अश्न- 
द्धुता रहती है, इसी लिए इस गुएम्पान मे मिश्र प्रगिणार रहे है 
जैसे गुइ मिले हुए दही का स्वाद बब मीय और वृद्ध खट्ध होटा 
है; शसी भकार इस अउस्ता में जीव की अद्धा कुद् सी नया हद 
मिध्या होती दै। उस समय णीव किसी वात पर*८ होकर विश्दास 
नहीं फरता।इस सुशस्पान के समयवृद्धिमेंटद्ठता सी झा ही 
हैए। --| _ दाराकर गएदर्ली एस न दो एकलर 
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रूचि करता है और न एकान्त अरुचि| जिस प्रकौर नारिकेल द्वीप 
निवासी पुरुष भोदन (भाव) पे विपय में न रुचि रखते हैं,न अरुति। 
मिस द्वीप में ग्रधानतया नारियल पैदा होतेहैं, यहाँ फे निवासियों ने 
चावलआदि अन्नन तो देखा है और न सुना है। इससे पहले रिना 
देखे और गिना सुने थत्न फो देख फर वे न तो रचि करते हैं और न 
अरुचि,किन्तु समभाव रखतेहं इसी पकार सम्यड्मिथ्यादष्टि जीय 
भी सेज्ञ कथित मार्ग पर पीति या झप्रीति कुद्ध न फरके सममाय 
रखता है। इस प्रफार की स्थिति अन्त हूते ही रहती है। इसमे बाद 

सम्यक्व या मिथध्यात्व इन दोनों में से कोई प्रयल हो जाता है, मत 
एव तीसरे गुणस्थान पी स्थिति अन्तमेहूते मानी गई है। 

(४ )अगिरतसम्यरदष्टि गुणस्थान-सावद्य व्यापारों फो छोड 
देना अर्थात्‌ पापननक व्यापारों से अलग हो जाना बिरति है। 
चारिय और परत, विरति का ही नाम है। जो जीव सम्यग्दष्टि हो 
कर भी किसी प्रकार ऊे त्त फो धारण नहीं फर सकता वह जीव 
अविरतसम्पस्प्टि है और उसका स्वसूपविशेष अविरतसम्प्इष्टि 
गुणस्थान फद्ा जाता है । अविरत जीव सात प्रकार के होते दै- 

(फ) जो यों फो न जानते हैं, न स्वीकारते हैं भौर न पालते 
हैं, ऐसे साधएरण लोग | 

(ख) जो जर्तों पो जानते नहीं, खीकारते नहीं किन्तु पालते 
हैं, ऐसे अपने भाप तप फरने वाले तपखी।| 

(ग) जो बर्तों फो जानते नहीं किन्तु खीफारते है भौर खीकार 
फर पालते नहां ऐसे दीले पासत्थे साधु जो सपम लेकर निभाते नहीं। 

(घ) जिनको ततों का ज्ञान नहीं है किन्तु उनका स्वीकार तया 
पालन बराबर फरते हैं, ऐसे अगीतार्थ मुनि! 


(ड) जो मतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार तथा पालन 
नहा करते, जैसे श्रेणिक, कृष्ण आदि | 








थी जेन सिद्धान्त बोल समह, राचरा माय छ्श्‌ 
(थे) जो पतों को नानते हुए भी उनका स्वीझार नही कर सकते 
किन्तु पालन करते हैं जैसे अनुत्तर विमानवासी देव | न 
(छ) जो बर्तों फो जान फर खीकार कर लेते हैं किन्तु पीछे 
उनका पालन नहीं कर सकते जैसे सविम्रपात्तिक। ध 
सम्पश्ञान, सम्पग्ग्रदण (अच्छी तरह अगीफार करना) और 
सम्पफूपालन से ही नतसफल् होते हैं। जिन फो बत्ती का अच्छी 
तरह ज्ञान नहीं है, जो अरतों को विधिपूर्वक ग्रह नहीं फरते भर 
जो अर्तों फा पातान नहीं फरते थे जेसे तैसे बव पाल भी लेप वो 
उनसे पूरा फल नहीं होता | उपरोक्त सात प्रकार के अविरतों में से 
पहले चार अविरत जीव वो मिथ्याद्टि ही हैं क्यों कि उन्हें उतों फा 
यथायज्ञान ही नहीं है। पिछले तीन प्रकार के अविरत जीव 
सम्पर्दृष्टि हैं क्योंकि वे अतों का यथाविधि ग्रहण या पालन ने 
फर सकने पर भी उन्हें अच्छो तरद नानते हैं। अविरत सम्परदष्टि 
कोई णीव भौपशमिफ सम्यक्त् वाले होते हैं और फोई ज्ञायिक 
सम्पवत वाले होते है। अविरतसम्पग्दट्टि मीब उत-नियमादि को 
यथावत जानते हुए भी खीकार तथा पालन नहीं कर सकते,वयो कि 
उन्हें अपत्यारयानावरण का उदय रहता है। अपत्यार पानावरण 
फपायफा उदय चारित्र के ग्रहण तथा पालन को रोकता है। 
(५)देशविरतगुणसान- प्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय 
से जो जीव पापजनक क्रियाओं से सर्वथा निहत ने होकर एफ- 
देश से निहत्त ोते हैं वे देशविरत या आवक कहलाते हैं, ऐसे 
जीवों के खरूप को देशविरत गुणस्थान कहते हैं | कोई आवक 
एक ब्त को धारण करता है और कोई दो यर्तों फो | इस प्रकार 
अधिक से अधिक परत पारण फरने वाले श्रावक ऐसे भी होते हैं 
जो पापकमों को दो करण तीन योग से छोद देते हैं। अजुपतति तीन 
प्रकार की है-प्रतिसेवनाशुमति, मतिश्रवणाजुगति, सवासाजुमति। 











् कलम 





छू थी सठिया जैन मायमालों 





अपने या दूसरे के लिए बने हुए भोजन आदि का उपभोग फरना 
अतिसेयनाजुपति है। पुत आदि किसी सम्बन्धी के दरा किए गए 
पापयमे को सुन कर भी पुत्र आदियों उस पापकम से न रोजना 
धतिश्रवणालुपति' है।पुत्र आदि अपने सस्पन्धियों के पापकर्म में 
प्रहत्त होने पर उनके उपर सिर्फ़ ममता रखना अर्थात्‌ न तो पाप 

कर्मों फो सुनना और न उनकी प्रशसा प रना 'संवासाजुपति' है। 
जोआायक पापजनफ आर9स्में में फिसी प्रफार से योग नहीं देता, 
क्षेत्र संयासामुमति यो सेवता है बह अन्य सब श्रावरकों से श्रेष्ठ है। 

(६) प्रपच्सयतगुणस्थान- जो जीव पापननफ व्यापारों 
से सबेथा निहत्त हो जाते हैं ये ही संयत (मुनि) हैं। सपत भी जब 
तरप्रभाद फा सेवन फरते है तय तक प्रमत्तसयत कहलाते हैं और 
उनका स्वरुप विशेष भमचसयत गुणस्थान है। सयत (धुनि) पे 
साथथ व्यापार का सबबया स्पाग होता है। दे संबासाजुमति फा 
भी सेवन नहीं बरतें । छठे गुणस्थान से लेकर भागे किसी गुण 
स्थान में पत्याएयानावरण क्पाय का उदय नहीं रहता । इसी 
लिए वहाँ सावय व्यापार फा सरथा त्याग होता है। 

(७) अप्रमत्सयतगुणस्थान- जो मुनि निद्रा, विषय, फपाय, 
विकथा आदि प्रमादों का सेवन नहीं करते वे अप्रमत्तसयत है और 
उनका स्वरूप विशेष अप्रपत्तसयतगुणस्थान है | प्रमाद सेवन से 
ही भात्ता अशुद्ध होता है इस लिए सातवें गुएस्थान से आत्मा 
उत्तरोत्तर शुद्ध होने लगता है। सातवें गणस्थान से लेबर आगे 
सभी गुणस्थानों भ वतेयान मुनि प्रमाद का सेवन नहीं फरते, वे 
अपने स्वरूप में सदा जागृत रहते है । ह 

(८) नियक्रि (निद्रत्ति) बादर गुणस्थान- मिस जीव के अनन्ता 
बुबन्धी,अमत्याग्यानावरण और पत्याग यानाप रण क्रोध, मान, 
माया तथा लोभ चारों निदत्त हो गए हें उसके स्वरूप विशेष को 
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निपह्िबादर गणख्ान कहते हैं। इस गुणस्थान से दो श्रेणियाँ 
प्रारम्भ होती हैं-उपशपशषेणी और कपकश्षेणी। उपशभश्रेणी वाला 
जीव मोहनीय की मकतियों का उपशम करता हुआ ग्यारह गुण 
स्थान तफ जाता है और क्षपक श्रेणी वाला जीव दसवें से सीधा 
बारहमें गणरथान में लाकर अपडियाई (अपतिपाती) हो जाता है। 
जो जीव आयें गुर्णस्पान को प्राप्त कर छुफे है, जो प्राप्त कर 
रहे हैं और जो प्राप्त रेंगे उन सब जीवों के अध्यवसाय स्थानों 
(परिणाम भेदों) की सरया असख्यात लोकाका्शो के प्रदेशों के 
बरापर है। आर वें गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूत मम ण है। अन्त 
आहतेफे असस्यातसमय होते हैं जिनमें से प्रथम समयवर्ती तीनों 
काल के जीवों के भध्यवसाय भी भसंर यात लो काका शो के प्रदेशों 
दे तुज्य है। इस प्रकार दूसरे तीसरे आएदि प्रत्येफ सम्यदर्ती प्ेकप- 
लिक जीयों के अ यवसाय भी गणना में असंरयात लोकाफाशों 
के प्रदेशों फेवरावर ही हैं। असख्यात सरया के असर यात प्रकार 
हैं। इस लिए एक एक समयवती तैफालिफ जीवों फे अभ्यवसायों 
बीीसंखुया और सब समयों मे बतेमन गैकालिफ जीदों के अ प- 
चसायों पी सरया दोनों असंरयात ही है, किन्तु असर यात होने 
पर भी थे दोनो तुल्प नहीं है । 
यदि आववें गुणरथान में रहने गले तीनो काले के जीव 
अनन्त है तथापि उनके अयउसाय अतत्यात ही होते हैं। इस 
का कारण यह है कि समान समयपर्ती णीयों के अभ्यवसाय यद्यपि 
आपस में जुदे जुद्दे (न्यूनाधिक शुद्धि वाले) होते हैं, तथापि सम- 
समयवर्ती यहुत जीव के अव्यवसाय रुल्य शुद्धि वाले ऐेने से जुदे 
जुदे नहीं भा जाते। मत्येक समय के अपतरयात अभ्यपत्ताया मे 
से जो भ यवसाय फम शुद्धि वाले गितेंईे ये जपनन्य तथा जो भू य- 
वैसाय अन्य अ यवसाया की अपेत्ता अधिक शुद्धि पाले सेते है 
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दे उत्कए पड़े जाते है। इस मफार एक वर्ग जयस्य भ यवसायों 
का होता है और दूसरा उत्कृष्ट थ' यवसार्यों का। इन दो पर्गो 
के दीच में असख्यात यग है जिन के सब अ्यवसाय म यम कई- 
लाते है। प्रथम पर्गे के जपन्य अध्ययसायों की भपेत्ता 'भन्तिम 
बे के उत्कृष्ट अ'यवसायों फी शुद्धि अनन्तगुणी अधिक मानी 
गईहै। बीच के सब वर्गों में पूर्व पूव वर्ग के अध्ययसायों फी अपेक्षा 
पर पर के अ'यवसाय विशेष शुद्ध माने जातेदँ । सामान्यत' इस 
प्रफार माना जाता है कि समसमयत्र्तों अ'यवसाय एक दूसरे से 
अनन्तभाग अधिक शुद्ध, अस एपाव भाग अधिक शुद्ध, सख्यात 
भाग अपिर शुद्ध, सग्यात गुण अधिक शुद्ध, असरयात गुण 
अधिक शुद्ध और अनन्तगण अधिक शुद्ध होते है। शुद्धि के इन 
छह प्रकारों को शास्रमें पट्‌ स्थान फहते हैं। प्रथम समय के अध्य 
चसायों की अपेन्ता दूसरे समय के अ“यवसाय भिन्न दी होते है 
और मय समय 3 उत्कृष्ट आ यवसायों से दसरे समय के जपन्य 
शअ'यवसाय भी अनन्त गुण विशुद्ध होते हैं। इस मकार अन्तिम 
समयत पूर्व पूरे समय के अभ्यवसायों से पर पर समय के अभ्य 
बसाय भिन्न भिन्न समकने चाहिए तथा पूते पूरे समय के उत्कृष्ट 
अ"यवसायों की अपेज्ञा पर पर समय के जघन्य अध्यवसाय भी 
अनन्त गुण विशुद्ध समफने चाहिए। 

भादवें गुणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान 
परता है। जैंसे-स्थितिघात,रसपघात,गुणभ्रेणी, एशसक्रमण भौर 
अप्वेस्पिति बन्प। 

(४) जो कपे दलिफ आगे उदय में आने वाले हैं, उन्हें अपवर्तेना 
परण के द्वारा अपने अपने उदय फे नियत समयों से इटा देना 
भर्षात्‌ शानाररण आदि फर्मों पी लम्बी स्थिति फो अपवर्तना- 
परण फे दस घग देना स्थितियात है। 





औ बैन सिद्धान्त बोन सयह, पाचका माय छ्द्‌ 
2 6 87807 800 2:2४ 

(ख) देंगे हुए ज्ञानादि कर्मों के मचुर रस (फल देने की तीम 
शक्ति) को अपवर्तना करण फे द्वारा मन्‍्द फर देना रसघात है। 

(ग) जिन फर्मदलिकों का स्थितिघात किया जाता दै अथात्‌ 
जो फर्मद्लिक अपने अपने उदय के नियत समयों से इधाए जाते 
उनको प्रयम के अन्तप्लुहव ते में स्थापित कर देना एणश्रेणी है । 

स्थापना करा क्रमइस प्रकार है- उदय समय से लेरर अन्त हूते 
पर्यन्त के मितने समय होते हैं, उनमें से उदयावलिका के समयों 
को छोड कर शेप जितने समय रहते हैं उनमें से प्रथमेसमय में 
जो दलिक स्थापित किए जाते हैं वे कम होते हैं। दूसरे समय में 
स्थापित किए जाने वाले दलिक प्रथमसमय में स्थापित दलिकी 
से असंरयात गुण अपधिफ होते है। इस प्रफार अन्तपुह ते के चरम 
समयपरयन्त पर पर समय में स्थापित किए जाने वाले दलिकों से 
असरूपावगरण ही समझने चाहिए। 

(घ) जिन शुभ कर्मपक्ृतियों का उन्‍्ध अभी हो रहा है उसमे 
पहले चँपी हुई अशुभ महृतियों का संक्रमण कर देना अर्थात 
पहले बँंधी हुई अशुभ प्रकृतियों को बर्ेगान में बेंधने वाली शुभ 
परकृतियों के रूप में परिणत कर देना ग्रणसंक्रणण कहलाता है 

गुणसंक्रमण का क्रम सक्षेप में इस भकार है- प्रथम समय में 
अशुभ परकृतियों के जितने दलिकों का शुभ परकृतियों में सक्रमण 
होता है, उनकी अपेक्षा दूसरे समय में असंरयात यृण अधिक 
दृलिओों फा संक्रमण होता है। इस कार जब तक गुणसक्रमण होता 
रहता है तब तऊ पूर्व पू्रसमय में सक्रामित दलिको से उत्तर उत्तर 
समय में असंस्यात म्रण अभ्रधिफ दलिकों का ही सक्मण होता है | 

(ह) पहले की अपेक्षा अत्पन्त अल्पस्थिति के कप को बॉपना 
वअपूर्वेस्थितिबन्धर कहलाता है। है 

स्थितिघांत आदि पॉच बातें यद्यपि पहले के गुणस्थानों पं भी 
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दोती है बिन्दु आठें गुएस्पान में अपूर्न ही होती है क्योंकि पहले 
गुएस्थानों पी भपेज्ञा आठें गुणस्थान में अ'यवसायों फी शुद्धि 
अत्यन्त अधिक होती है। अत एवं पहले के श॒ुणस्थानों में पहुत 
यम स्थिति का और अति अन्‍्प रस वा घात होता है परन्तु आठवें 
गुणस्थान में अधिफ स्थिति फा तथा अधिक रस का घात होता 
है। इसी तरह पहले के गुणस्थानों में गुसश्रेणी फी फालम्यादा 
अधिक होतीहे तथा जिन दलिकों पी गुणभेणी (रचना, स्थापना) 
पी जाती है दे दलिक भी भन्‍्प ही होते है। आदवें गुणस्थान में 
गुणभ्रेणी याग्य दलिक तो यहुत अधिष होते हैं परन्तु श्रेणी पा 
कालपान पहुत कम होता है, तथा पहले ग्ुणस्थानों फी अपेत्ता 
आठवें गुशस्थान में गुणसक्रमण बहुत फर्पो का होता है अत एवं 
अपू्वे होता है और आठवें गुणस्थान में इतनी अन्पस्थिति फे कर्म 
बाँध जातेई कि जितनी अल्पस्थिति वाले फरम॑ पहले के गुणस्थानों 
में कभा नहीं बेंपते | इस मकार स्थितिघात आदि पदार्थों का अपूर्व 
विधान होने से इस आठवें गुणस्थान या दूसरा नाम भपूर्व करण 
गुणस्थान भी शास्त में सिद्ध है। 

जैसे राज्य पाने फी योग्यता मात से राजकुमार राजा कहा जाता 
है, वैसे ही आठवें गुणस्थानवर्ती जीव चारिन मोहनीय के उपशमन 
या क्षपण के योग्य होने से उपशमफ या ज्ञपफ फहलाते हैं। चारित्र 
मोहनीय मे उपशपन या क्पण का पारम्भ तो ने गुणस्थान में ही 


इता है, आठवें गुणस्थान में तो केवल उस पी योग्यता होती है। 


(६ ) अनियह्टि बादर सम्पराय गुणस्थान-सज्वलन क्रोष, 
मान और म्रायाकपाय से जहाँ निदत्ति न हुई हो ऐसी अवस्था 
विशेष को अनियहि (अनिद्वत्ति) बादर ग़णस्थान कहते हैं। 

रस गणस्थान की स्थिति भी अन्तर्महर्त प्रमाण ही है। पक 
अन्तमुंहू्ते के मितने समय होते हैं उतने ही अन्यवसायस्थान नें 
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'गुण्यान में पाने जाते है, वर्योकि नये गणस्घाल में मिलें जीव 
समसमयवर्ती रहते द3न सब के अःयवत्ताय एक सर्शेर्स (दुल्य 
शुद्धि वाले) होते हैं, जैसे प्रयय समयवर्ती ग्रकालिक अनन्त जीवों 
के अः्यवसाय समान होतेई इसीपकार दूसरे समय से लेकर नव 
गुशस्थान फे भन्तिम समय तक तुल्य समय में वर्तमान त्ेपालिक 


५ 


जीबों के भम्यवसाय मी हुल्य ही होते दै। सभी हुल्य अध्यवसायों 
फो एफ ही अध्यवसायस्थान मान लिया जाता है, इस वात को सम- 
भने दी सरल रीति यह भी दे कि नवें गुणस्थान के अप्यपसायों 
के इतने ही वर्ग हो सकते हैँ मितने उस गुणस्थान के समय हैं । 
एक एक वर्ग में चाहे गरफालिक अनन्त जीवों के अध्यपसायों फी 
अनन्तशक्तियाँ शामिल ही, परन्तु भतिवग अ-यवसायस्थान एक 
ही भाना जाता है, क्योंकि एफ वे फे सभी अभ्यवसाय शुद्धि में 
घरावर ही होते हैं किन्तु मथम सपय के अव्यवसाय स्थान से दूसरे 
समय के अध्यवसायस्थान अनन्तगण विशुद्ध होते हैं। इस मकार 
सर्वे गुणस्थान के अन्तिम समय तक पूर्व पूवे सपय के अः्यवसाय 
स्थान से उत्तर उत्तर समय के अध्यवसाय स्थान को अनन्त गुण 
विशुद्ध सपना चाहिए । आउदे गुणस्थान से नव गुणस्थान में 
यही विशेषता है कि आयें गुणस्थान में तो समान समयवर्ती 
त्रेफालिक अनन्त णीयों के अयवसाय शुद्धि के तरतमभाव से 
असस्यात वर्गों में विभाजित किए जा सकते है, परन्तु नये गुण-' 
स्थान में सप्तपपर्ती चरकालि भनन्त जीवों के अ“यदसाों 
को समान शुद्धि के कारण एक ही परे हो सकता है। पूर्व पूर्व 
ध्ुणरपान की अपेत्ता उत्तर बत्तर गुणस्थान में कपाय के अंश 
बहुत कम होते जाते ह और कपाप (संक्लेश) की कमी के साथ 


सायजीर परिणामों फी शुद्धि बदूती जाती है। आठवें 
कं ् ग्रणस्थान 
से नये गणस्थान में विशुद्धि इतनी अषिक हो जाती है कि उसके 


१५ क्न 
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अभ्ययसायों की भिन्नताए पश्ाठवें सुणस्थान के अभ्यवसारयों की 
पभिन्नताओं से बहुत कम हो जाती हैं । 
दसवें सुणस्थान की अपेक्षा नवें ग्रणस्थान में गदर (स्घूल) 
सम्पराय (पाय) उदय में आता दे तथा नवे गृणस्थान के सम- 
समयवत्ती जीदों के परिणार्मा में निद्त्ति (भिन्नता) नहीं होती 
इसी लिए इस गुशम्थान झा अनिरत्तियादरसम्परायों ऐसा 
सार्थक नाम शास॒ में प्रसिद्ध है। श 
नें गुणम्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रशार के होते हैं: 
पक उपशपक और दूसरे ज्पक | जो चारित मोहनीय कर्म का 
उपशमन करते हैं व्‌ उपशमर कहलाते हैं।जो चारित्रमोहनीय फर्मे 
याक्षपण (त्तय) करते दें ये ज्पक कहलाते है| 
(१० ) मूच्मसम्पराय गुणस्थाम- इस गुएस्थान में सम्पराय 
अथौद्‌ लोभ फ्पाय के सून्म खण्डों का ही उदय रहता है। इस 
गुणस्थान के जीव भी उपशमक और द्पर दोनों प्रसार के होते 
हैं। सज्बलन लोभ कपाय के सिवाय बाकी कपायों का उपशम 
था क्षय तो पहले ही हो जाता है। इस लिए दसवें सुणस्थान में 
मीव सम्बलन लोभ का उपशम या क्षय सता है । उपशम करने 
बाला णीव उपशमफ तथा क्षय करने वाला जीव क्षप+ फ३लाता है। 
(११) उपशान्तकपायबीवरागदंबस्थ गणस्थान- मिनये 
फपाय उपशा-त हुए हैं, जिन फो राम अर्थात्‌ माया और लोभ 
बा भी उिल्दुल ददय नहीं है और शिन को छद्य (आउरण भूत 
पी कर्म ) लगे हुए दे व जीव उपशा-तकपायवीतरागछगस्प 
फहलाते हैं और उनके स्वरूप को उपशान्तकूपायरीतगगछझस्प 
गुणम्थान कहते है । ग्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक 
समय और उत्कृष्ट अन्दर्मूहत ममाण मानी गई है] 
इस गुणस्थान में उतेमान जोद आगे क गुणस्थानों यो प्राप्त 
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करने में समर्थ नहीं होता क्योंकि जो जीव ज्ञपक श्रेणी करता है 
पही भागे के गुणस्पानों में जा सकता है | स्पारदवें गुणस्थान वाला 
जीव नियम से उपशम श्रेणी वाला ही होता है, अत एवं वह ग्यारहवें 
शुणस्थान से गिर पड़ता है। ग्यारहवें गुणस्थान का समय पूरा होने 
से पहले ही जो जीव आयु के ज्ञय होने से काल कर जाता है वह 
अल्लत्तर विमान में उत्पन्न होता है। उस समय वह श्यारहवें से गिर 
फर चौथे गुणस्थान फो भाप्त कर लेता है, क्योंकि अनुत्तर विमान- 
वासी देवों में फेदल चौया गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थान को 
प्राप्त कर वह जीव उन सब फर्ममरकृतियों का बन्ध, उदय और उदी- 
रणा एक साथ शरू फर देता है जिनका वन्ध और उदय आदि चौये 
गुणस्पान में सम्भव है) 
जिस जीव ऊे आयु शेप रहने पर भी गुणस्थान का समय पूरा 
हो जाता है यह आरोदक्रम से गिरता है अ्ात्‌ ग्यारहवें गुणस्थान 
तक चढते समय उस जीव ने जिन जिन गुणस्थानों को जिस क्रम से 
प्राप्त फिया था या जिन फर्मप्रकृतियों का जिस क्रम से उपशम फरके 
बह ऊपर चढ़ा था वे सर प्रकृतियों उसी क्रम से उदय में आती है। 
इस प्रकार गिरने वाला जीव फोई छठे गुणस्थान तक आता है, 
फोई पॉचवें, फोर चौथे और फोई द्सरे में होफर पहले तक झाता है। 
क्षपक श्रेणी करे विना फोई जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 
ग्पारावें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला ही जाता देइस लिए बद 
अवश्य गिरता है। एक जन में दो वार से अधिक उपशप श्रेणी 
नहीं की जा सकती | क्षपक श्रेणी तो एक ही वार होती है। जिस 
ने एक वार उपशम भेणी की है वह उसी जन्म में पक श्रेणी द्वारा 
मोत्ञ प्राप्त कर सकता है परन्तु लो दो वार उपशम श्रेणी कर चुफा है 
वह फिर उसी जन्म में ज्षपक श्रेणी नहीं कर सकता यह वात करमे- 
ग्रन्थ के अनुसार लिखी गई है। सिद्धान्त के अनुसार जीव पक 


प्र थी सठिया ते मे यमाला 
जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता है अत एय मिसने एवं बार उप 
शप भेणी फी दे वह फिर उसी जन्म में ज्पक भेणी नहीं कर सकता। 
उपशम श्रेणी ये आरम्भ का मम सप्तेप में इस मरपरहै-चौपे, 
पॉनें, छठे भौर सातवें गुणस्थान में से फिसी भी गुणस्थान में 
बर्नेपान जीव पहने चार अनन्तानुसन्पी फपायों का उपशम करवा 
है। इसके याद अन्तर्मूहर्त में एक सायहशेन मोह की तीनों मछ- 
दियों का उपशम परता है। इसके घाट बह जीव देठें तया सागर 
गुणस्थान में सकदों बार भावा जाता है, फिर भाठवें गुएस्थान 
पेंहोकर नवें गुणस्पान यो प्राप्त फरता है और नें गुणम्पान में 
सारित मोहनीय फपे की शेप प्रकृतियों पा उपशम शुरू परता दै। 
सरसे पहले वह नपुंसक्देद या उपशम करता है, इसके बाट सी 
घद फा उपशप परता है। हास्य, रति, अरति, भय, शो क,शुगुप्सा, 
पुष्षबेद, अपत्याग्यानावरण और पत्यास्यानावरण ये प्रो, 
मान,माया,लोभ तथा संज्वलन के क्रोध, पान और माया इने सर 
प्रदृ॑तियों का उपशप नये गुणस्थान ये भ्रन्त तक प रता है | सैशपशन 
लोभ ऐो दसें ग॒ुएस्पान में उपशान्त परता है । 

+ (१२ ) ज्ञीणफ्पाय छत्नस्प बोदगग गुणस्थान-जिस जीव ने 
मोहनीय फर्म का सरेया क्षय फर दिया है पिन्‍्हू शेप छप्न (याती 
फर्म ) अभी वियमान ई उसे क्षीणकपायरीवरागदभनस्थ पते 
हैं जीर उसके खरूप को ज्ञीफफपायवीतरागबग्नस्थ झुणस्थान 
कहते है। इस गुणस्थान यी स्थिति अन्तर्मुर्त होती है। इसे ज्षपन 
अणी बाल जीव ही भाप्त फरते है। 

_ जपर श्रेणी का क्रम संक्षेप मे इस प्यार है- जो जीव ज्षपक 

वेणी सरने याला होता है पह चौथे ग॒ुणस्थान से लेफर सातें गण 
स्पान तक किसी भी गुणस्थान में सब से पहले अनन्ताज्ुयन्‍्धी 
क्रोध,पान,पाया और लोभ का एक साथ त्तय करता है। इस कै पाद 
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अनन्ताजुन्‍न्धी कपाय के अवशिष्ठ अनन्तत्र भाग फो मिथ्याल पें 
डाल फर दोनों फा एक साथ ज्ञय करता है। इसके बाठ-मिश्रमोहनी य 
और समकित मोहनीय का क्षय करता है । आठवें गुणस्थान में 
अप्रत्याययानापरण तया पत्याव्यानावरण क्रोध, मान, माया 
और लोभ के क्षय फा आरम्भ करता है | इन आठ प्रक्ृतियाँ झा 
सर्वया ज्षय होने से पहले ही नें सुणस्थान को मारम्भ कर देता 
है और उसी समय नीचे लिखी १4 मक्ृतियों का क्षय करता 
है- (१) निद्रानिद्रा (२) प्रवलाप्रचला (३) स्पानशद्धि (४) 
नरक गति (४) नग्झासुपूर्वी (६) निर्यश्व गति(७) तियश्वाजुपूर्यी 
(८) एकेन्द्रिय जाति नामकर्म (६) द्वीन्द्रिय जाति नापक्र्म (१०) 
तरीन्द्रिय जाति नापकर्म (११) चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्म (१२) 
आतंप (१३) उयोत (१४) स्थावर (१५) म्रच्म (१६) साधारण । 
इनके बाद अप्रत्या एयानायरण और गत्याग्यानावरण क्रोध, 
गान, माया और लोभ हे पारी बचे हुए भाग का क्य करता है | 
तदनन्तर क्रम से नर्पुसऊवेद, ख्रीवेद, हास्य आदि छ&, पुरुपवेद, 
मज्यसन क्रोध,सज्यलन मान और सज्यलन माया का क्षय करता 
है और सज्बलन लोभ का क्षय दसयें गणस्थान यें सता है। 

(१३ ) सयोगी फेवली सुणस्थान-जिम्ही ने शञनावरण, दर्शना- 
परुण, मोइनीय और अन्तराय चार घाती ऊर्पों का क्षय करके 
फेशलज्ञान प्राप्त किया है उनफो सयोगी ऊेयली कहते हैं और बनऊे 
स्वरूप-विशेष को सयोगी ऊबली गुणस्थान फहते है | 

योग का अथे है आत्पा फी प्रहत्ति या व्यापार | पटत्ति या व्यापार 
के तीन साधनहै, इस लिए योग के भी तीन भेद है- मनो योग, 
बचन योग आर काय योग। किसी को मन से उत्तर देने में केवली 
भगवान्‌ फो मन का उपयोग करना पढता है। निस समय कोई 
मन।पययज्ञानी अथवा अन्नुचर विमानयासी देव भगवान रो शब्द 


ये दुते 
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द्वारा न पूछ कर मन से ही पूछता है उस समय फेबली भगवान 
भी उस प्रश्न का उत्तर मन से ही देते हैं| प्रश्न करने वाला मन 
पर्यय पानी भगयान द्वारा मन में सोचे हुए उत्तर को मत्यज्ञ जान 
लेता है और अप्धिज्ञानी उस रूप में परिणत हुए मनोवगेणा के 
परपाणुझों को देख कर मालूम कर लेता है। 
उपदेश देने के लिए ली भगवान वचन योग पा उपयोग करते 
है।हलन चलन आदि क्रियाओं में फाययोग फा उपयोग करते हैं । 
(१४ )अयोगी के बली गणस्थान-जो फेवशी भगवान्‌ योगों 
से रहित है वे अयोगी केयली फह्दे जाते है। उनके खरूप विशेष 
फो अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं । 
तीनों प्रफार क योग का निरोध करने से अयोगी अवस्था प्राप्त 
होती है। ऐेवली भगयान्‌ सयोगी अवस्था में मघन्प अन्त हू्ते तत 
और उत्कृष्ट कुद्ठपम एक करोद पूर्व तक रहते हैं।इसके बाद जिस 
जेबली के आयु फर्म की स्थिति ओर प्रदेश कम रह जाते हैं तथा 
बेदनीय,नाम और गोत कप की स्थिति और प्रदेश आयु कमे की 
अपेत्ता अधिक बच जातेई वे समुद्धात करते हैं। समुद्घात के द्वारा 
बेदनीय, नाम और गोत की स्थिति आयु के बरावर फर लेतेहें | 
जिन फबलियों के वटनीय आदि उक्त तीन कर्म स्थिति तथा परमा 
जुओं में आयुकमे के यराबर हो ते हैं उन्‍हें सम्मुद्घात करने की आवश्य 
कता नहीं हैं । इस लिए थे समुद्घात नहीं करते। 
सभी बेवलज्ञानी सयोगी अवस्था के अन्त में एज ऐसे ध्यान 
के लिए योगा वा निरोध करते है जो परप निजेरा का कारण, 
लेश्या स रहित तथा अत्यन्त स्थिरता रूप होता है। 
योगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है- पहले बादर काययोग 
से बंदर मनोयोग तथा वादर वचनयोग ऊो रोकते हैं। इसके वाद 
स्द्म कायपोग से बादर काययोग को रोकते हैं और फिर उसी 
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सच्म काययोग से ऋमशः सच्म मनोयोग तथा सूच्म वचनयोग 
को रोकते हैं। अन्त में केघबली भगवान सच्मक्रिया उनिशत्ति शुक्ल- 
भ्यान के बल से सूदम काययोग को भी रोक देते हैं । इस मफार 
सब योगों का निरोध हो जाने से क्ेवलज्ञानी भगवान्‌ अयोगी 
बन जाते हैं और सूच्मक्रियाउनिशत्ति शुसलभ्यान की सहायता 
से अपने शरीर के भीतरी पोले भाग को अर्थात्‌ झुख, उदर 
आदि फो भात्मप्रदेशों से पूर्ण कर देते है। इसके बाद अयोगी 
केबली भगवान्‌ समुच्छिल्क्रियाइ्प्रतिषती शुयलव्यान को प्राप्त 
करते हैं और म यम रीति से पॉच हखअक्तरों के उच्चारण 
में जितना सम्रय लगता है उतने समय का 'शेलेशीकरण' करते 
है। सुमेरु पर्वत के समान निश्वल अवस्था अयवा सवे सवर रूप 
योग निरोध अवस्था को 'शैलेणी' फहते है। शैलेशी अवस्था मे 
वेदनीय, नाथ भर गोनकर्म सी गणथेणी से और आयुकर्म की 
ययास्थित थ्षेणी से निजेरा करना 'शैलेशी करण? है। शैलेशी- 
फरण को प्राप्त करके झयोगी फ्ेवलज्ञानी उसके अन्तिम समय में 
बेदनीय,नाप,गीत भौर आयु इन चार भवोपग्राही (नीव फो ससार 
में पाँध फर रखने वाले) क मो फो सयेया क्षय कर देते हैं उस समय 
उनके आत्मपदेश इसने सकुचित हो जाते हैं कि वे उनऊे शरीर हे 
| भाग में समा जाते हैं। उक्त कर्पा का क्षय होते ही वे एक समय 
मैं ऋजु गति से ऊपर की ओर सिद्धि क्षेत्र पें चले जाते है । सिद्धि 
प्लेतनलीफ के ऊपर फे भाग में वतेमान है। इसके आगे दिसी झाव्मा 
भा पुद्ल फी गति नहीं होती । इसका कारण यह है कि झात्मा 

को या पूहल को गति फरने में धरोस्विकाय फी अपेत्ता होती 
और जोक के थागे परी स्तिकाय नहीं है । फर्ममल के हट जाने से 
शुद्धआत्मा की ऊध्य गति इस पकार होती है जिस प्रकार कि मिट्टी 
लेप से युक्त तुम्पा लेपों के इट नाने से नल पर चला जाता है) 


न 


्भ्जी 
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गुणस्थानों का खरूप ऊपर बताया जा चुका है। अब डे 

कर्मेपकृतियों के य थ, उदय, उदीरणा और सत्ता यो यताते हैं- 
बन्धाधिकार 

जीव के साथ नए फर्मों का सम्बन्ध होना यन्प है। कर्मो की 
इल १४८ प्रकृतियाँ हैं। यया- ज्ञानावरणीय की ४, दश्शनावर- 
जीय फी 8, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुष्य की ४) 
नामकर्म की ६३,गोत्र की २, अन्तराय की ५। इन १४८प्रकृतियों 
के नाम, खरूप व विशेष विस्तार इसके तीसरे भाग के योल न 
४६० में दिया है। इनमें बन्ध योग्य प्रकृतियाँ १२० हैं। बन्धन 
नामफर्म तया सघातन नायकर्म पी ५-४ प्रकृतियाँ शरीर नामक 
में ही गिन ली है तथा वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श वी एक एक 
प्रकृति गिनी है। सम्यक्लमोहनीय और पिश्रमोहनीय को इन में 
नहीं गिना है। इस म्फार २८ प्रकृतियाँ घटने से १२० रह जातीरें। 
नीचे १२० प्रकृतियों के अनुसार बन्य आदि प्रताए जाएगे। 

५ (१) पहले गुणस्थान में तीर नामकर्म, भाहारफ शरीर 
और आहारक भड्ोपाड नामऊपे को छोडफ र वाकी ११७ प्रकृतियों 
का चन्प होता है। इसका कारण यह है कि तीर्थडवर नामक का 

अन्ध सम्पक्‍्तय वाले जीव मे ही होता है और आदारऊद्विक (आहा 
५ शरीर और आहारक अप्लोपाड नामक ) का उन्ध अप्रमतत 
सममसे ही होता है। भिध्यादष्टि जीत्रों में ये दोनों यातें नहीं होती 
कयाकि चौथे गुणस्थान से पहले सम्यक्त्व और सातयें गुणस्थान 

से पहले अप्रमत्तसयप नहीं होता। उक्त सीन प्रकृतियों को छोड कर 
शेष महू तियों फा बन्‍्ध मिश्यात्व, अविरति, कपाय और योग 
इन चारों कारणों से होता है। मिथ्यात्त गुणस्थान में इन चारों का 
सद्भाव राने से बहों पथासम्भव १ १७प्रकृतियों का वन्ध होता है। 

(३ ) साख्वादन गुणम्थान में १०१ कर्म परृतियों का वन्‍्ध 


। श्री जैन सिद्धांत योल हग्रह, शत्रवा भय दह्‌ 
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होता है। इसमें नीचे लिखी १६ प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं- न रकतरिक 
(नरकगति, नरफालुपूर्वी और नरफायु), जातिचहुष्क (एकेन्रिय 
जातिदवीन्दिय जाति, घीन्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जाति), स्था. 
बर चतुष्क (स्थावर नामफर्म, सूच्म नामकर्म, अपयाप्त नामकर्म 
और साधारण नामकर्म) इस मकार ११ हुई ।इनफे सिवाय (१२) 
हुक संस्थान (१३) आतप नामकर्म (१४) सेवा सहनन (१४) 
नपुसकवेठ और (१६) मिथ्यात्त मोहनीय | इन सोलह प्रकृतियों 
फागन्पविच्छेद मिथ्यादष्टि गणस्थान फे अन्त में ही हो जाता है, 
इस लिए दूसरे गुणस्थान में १०१ प्रकृतियों ही बेंपती है। 

(३) तीसरे सुएस्थान में ७४ प्रकृतियों का भन्‍्ध होता है | 
दूसरे गृणस्थान के अन्त में नीचे लिखी २४ प्रकृतियों फा बन्‍्ध- 
विच्चेट हो माताई-तियंश्वत्रिक (तिर्यअगति,तिर्य शाजुपूर्वी और 
तियेश्वायु ), स्पानशृद्धित्रिफ ( निद्वानिद्रा, प्रचलामचला और 
स्पानशद्धि),दुर्भगिफ (दुर्ग, दुःखर और अयनादेय नामकमे) 
पीच के चार सहनन तथा चार संस्थान, नीच गोत्र, उद्योत नाम 
फर्म, अशुभविद्ययोगति, ख्रीवेद, अनन्तावुबन्धी कपायचतुप्क | 
दूसरे गुणस्थान के बाद इन पश्चीस प्रकृतियों का वन्‍्ध्र नहीं होता 
इस लिए आगे फे ग़णस्थानों में फेवल ७६ प्रकृतियों बचती हैं। 
उनमें भी तीसरे गुणस्थान में मनुष्पायु और देवायु का बन्ध नहीं 
होता। इस लिए ७४ प्रकृतियों दी बचती है| 

नरक्त्रिफ से लेकर मिथ्यालमोइनीय पर्यन्त १६ऊर्म मकृतियों 
अत्यन्त अशुम हैं। माय, नारकी,एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय नीयों 
के ही होती हैं और मिध्यात्वपोहनीय के उदय से ही बँघती ६ै। 

तियेअ्त्रिफ से लेफर अनन्ताजुवन्प्ी फपायचतुष्क का बन्‍्ध 
अनन्तातुपन्‍्धी कपाय पे उदय से होता है। अनन्तामुबत्धी फपाय 
का उदय पहले और दूसरे गुणस्थान में ही होता है आगे नहीं, 
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अत उपरोक्त पच्मीस प्ररृतियाँ दूसरे गुणस्थान के चरम समय तक 
हीदँध सफती है,नीसरे भादि गुणस्थानों में नहीं। तीसरे गुणस्पान 
मे जीय का खभाव पेसा होताई जिससे उस समय आयु का घन्ध 
नहीं होने पाता। इसी लिए मनुष्यायु तगा देवायु का बन्‍्य भी तीसरे 
मुणस्थान पें नही शोता। नरयायु तथा तिपेश्ञायु तो १६ भौर २४ 
प्रकृतियों में आ गई है । इस प्रकार कुल ११७ भक्तियों में से 
१६०५-२४ +२5४३ कम करने से तीसरे गुणम्थान में फेघल ७४ 
प्रकृतियों का उन्‍्ध होता है। 

(० ) चौथे गुणस्पान में ७७ प्रक्ृतियों का बन्ध होता है। उप- 
रोक्त ७४ तथा तीर्थदुर नामकर्ष, मनुष्यायु और देवायु । 

(४ ) देशविरत नापक पाँचव गुएस्यान में ६७ कम प्रकृतियों 
का पन्ध होता है। उपरोक्त ७७ में से वन्नऋषभनाराच संहनन, 
मलुष्पत्रिक (मलुष्यगति,पुष्यानुपूर्वी और मनुष्यायु),अमत्या 
ख्यानावरण चार फ्पाय तथा औदारिक शरीर और झऔदारिप 
अड्लोपाड नामफमे,ये १० प्रकृतियाँ पम हो जाती हैं। अप्त्यार या- 
नावरण क्रोध, मान, पाया और लोग का उदय चौथे एणस्थान प 
अन्त तक ही रहता है । पाँचयें से लेकर आगे फे गुणस्थानों भ 
अमत्यारयानावरण कपाय का उदय नहीं रहता | कपायदर 
के लिए यह नियम है कि जिस कपाय का जिन गशस्थानों में 
उदय रहता है उन्हीं में उसका बन्य होता है। इस लिए पाँचवें 
गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कपाय का बन्ध नहीं होता । 
रास का मन 
रस सिर परंपरा य मे प्रकृति का ही बन्ध होता 
नारच संहनन, औदारि+ “बे याजुपूर्ी, परुष्यायु, वज़ऋषभ 

» औदारिक शरीर और औदारिक अगोपांग इन 


दे भकृतियों का वन्य भी इस गुणस्थान में नहीं होता क्योंकि ये 


थी जेन विद्वान्त बोल प्गमह, शषव्रा भाग €ः 
हज अमल श कप 2 मिलता 
महतियाँ मनुष्य भव में ही काम आती है,इस लिए चार कपाय 
और भनुष्यगति आदिद्वः मिला कर १० मकृतियों कम करने से 
पँचवें गुणस्थान में ६७ मरकृतियों का वन्‍्ध होता है। 

(६ )छठे गुणस्थान मे ६३ मरकृतियों का वन्य होता ई। पत्या- 
>पानावरणा कपाय का उदय पांचवे एणस्थान के अन्त तक ही 
रहता है । छठे गुणस्पान में इसका उदय नहीं होता और इसी लिए 
उन्‍्ध भी नहीं होता । पॉचव उगस्‍्थान की ६७प्रकृतियों में सेमत्या- 

रे फेम कर देने पर शेष ६३ परकृतियों छठे 
इंटस्पान में बन्धयोग्य रहती ६ 

(७) सातवें गुणस्थान में ४८ था १६ परकृतियों का वन्य होता 

[इस गुरास्थान फोग़ात्त करने वाले जीव दो प्रकार के होतेहै। 
एफ तो बे नो छठे <पस्थानमं देवायु के बन्प का परारभ्म करके 
उसे उस गणस्थान मे बिना समाप्त फिएही सातवें गुणस्थान को 
मस्त कर लेते है और फिर सातवें गुणास्थान में ही देवायु के वन्‍्प 
5 समाप्त करते है। दूसरे) जो देवायु के बन्ध का पारम्भ और 
समाप्ति दोनों छठे गुशस्थान में कर लेते $ और फिर सातवें 
अणस्थान में भाते हैं। पहले मकार ऊ जीवों को छठे गुणस्थान 

फे अन्तिम समय में भरति, शोऊ, अस्थिर नामकर्म,अशुभ नाम- 
पर्म,अयश,की ति नापकर्म और असातावेदनीय इन छ; फर्मप्रक्र- 

तियों का उन्‍्परिच्छेद हो जाताई |३स लिए छठे गणस्थान की 
जेसठ परक्तियों में के डे, पा देने पर ५७ मक्रतियों उचती है । 
दूसरेमकार के जीतों के छठे गुणस्थान के ऋ-त मेंउपरोक्त छः तथा 
देवायु इन सात फर्म मक्ृतियों का पन्धविच्ेद होता है।इस तरह 
फतिफम करने पर ६६ महतियों शेप पचती है। दोनों पकार के 
भीष भाद्यरक शरीर और भादहरक अं 
फो बाँप सकते हैं। इन दो जे मिलाने 


गोपाग इन दोनों प्रकृतियों 
ने पर ५६ या भय्मकतियां 
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होती हैं। जी जीय देवायुयन्‍्थ को सातें गुणस्थान में पूरा करते 
है उनके लिए ५६ तथा जो छटे में पूरा कर लेते है उनके लिए 
भ्रष्ट प्रकृतियाँ बन्धयोग्य होती हैं। 

(८ )आठववें गुणस्थान फे पहले भाग में ५८ प्रकृतियों का बन्य 
होता है। जिस जीव फे देवा थु फा वन्‍्ध छठे गुशस्थान में पूरा नहीं 
होता उसके सालवें गुणस्थान में बह पूरा शे जाता है। इस लिए 
आठवें गुणस्थान के पहले भाग में शेष ५८ प्रकृतियों का ही बन्ध 
होता है। दूसरे से लेफर छठे तक पॉय भागों में ४६ प्रकृतियों का 
बापहोता है।निद्रा और प्रवला इन दो प्रक्ृतियों का वन्धविच्चेद 
पहल भाग में ही हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में ये दो प्रकृतियाँ 
कम हो जाती हैं। सातवें भाग में २६ प्रकृतियों का पन्ध होता है। 
क्योंकि नीच लिखी तीस प्रकृतियाँ आदवें गुणस्थान के छठे भाग से 
भागे नहीं बेंधती- (१) देवगति (२) देवाजुपूर्वी (३) पस्चेन्द्रिय 
जाति (४) शुभविह्ययोगति(६ १३) उसनवय (जस ,वादर, पर्यौ्त 
प्रत्येक, स्थिर, शुभ,सुभग, घुखर और आदेय) (१४ १७) भौदा 
रिकके सिवाय चार शरीर (१८ १६) बैक्रिय मौर आहारक अड्ो 
पाह(२०) समचतुरस्त स्थान (२१) निर्माण मामकर्म (२२) तीर्थ 

दूर नापरुमे (२३) रणे (२४) गन्प (२४) रस (२६) स्पर्श (२७) 
अगुरुलघु नामकर्म (२८) उपधात नापकर्म (२६) पराघात नामकर्म 
(३०) उच्छास नामफर्म | इन पक्रतियों के कम होने से आठवें गुण 
स्थान फे सातवें भाग में कव॒ल २६ कर्पप्रकृतियों का वन्‍्ध होता है। 
(६ ) नें गुणस्थान के पहले भाग में २२ प्रकृतियों का बंध 
होता है। उपरोक्त २६ परकृतियों में से हास्य,रति,भय और जुग॒ुप्सा 
इन चार प्रकृतियों का बन्यविन्देद आठवें सुणस्थान के सातवें 
भाग में हो जाता है, इस लिए नवें शुणस्थान के पहले भाग म 
कल ०० प्रकतियाँ का बन्ध होता है | नरें गृशम्धान है दूसरे 
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भाग से लेफर पाँचवें भाग तक क्रमशः २१, २०, १६ और १८ 
फर्ममकृतियों फा बन्‍्ध होता है। पुरुषपेद, सज्दलन के क्रोध, पान, 
माया इन प्रकृतियों फा बन्‍्धरविच्छेद नये गुणस्थान के पाँच भागों 
में क्रमश; हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में पुरुपवेद का उन्ध 
नहीं होता। तीसरे भाग में सज्वलन क्रोध,चौथे में मान तथा पाँचवें 
में माया का बन्‍्ध नही होता। इस प्रकार नवें गुणस्थान के पॉचवे 
भाग में केवल १८ प्रकृतियों का बनन्‍्ध होता है। 

(१० ) दसवें गुणस्थान में १७ मकृतियों का बन्‍्ध होता है। 
सज्वलन लोभ का नवें गुणस्थान के झन्त में बन्यविच्चेद हो जाने 
से दसवें गुणम्यान में बन्‍ध नही दोता। 

(११-१२-१३ ) ग्यारदवें से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक 
केवल सातावेदनीय फर्म फा बन्‍्ध होता है। दसवें गुणस्थान के 
अन्त में नीचे लिखी सोलह प्रकृतियों फा पन्‍्ध विच्देद हो जाता है-- 

(१-४) द्शनावरण की चार (५) उच्गोत्र (६) गशःफीर्ति 
नामकर्म (७-११ ) जञनावरण की पांच ( १२-१६ ) अन्तराय 
की पांच इनके बाद केवल सातावेदनीय वचती है। उसका बन्ध 
तेरावें गुणस्थान तक होता है। ऊपर लिखी १६ प्रक्ृतियों का 
बन्ध कपाय से होता है। दसवें गुणम्थान से आगे कपाय न होने 
से उनफा वन्ध नहों शेता । 

सातावेदनीय का उन्ध भी इन गुणस्थानों में केवल योग के 

फारण होता है। कपाय न होने के कारए उसमे स्थिति या अलु- 
भाव (फल देने की शक्ति) का बन्‍्य नहीं होता, इस लिए साता- 
बेदनीय करमे के पहल पहले समय में बेंधते है, दसरे समय में देदे 
जाते हैं और तीसरे समय में उनकी नि्मेरा हो जाती है। उनकी 
सिथति केबल दो समयों की होनी है। 

(्‌ “7 डलेंगुणस्यान प्रक्सी पकृति का बन्द नदी होता 
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इस लिए इसे अयन्धक गुणस्थान कहा जाता है। इस गुणस्थान 
में योगों का भी निरोप हो जाने से वर्मयन्‍्य का पोई कारण नहीं 
रहता, इस लिए भी बन्य नहीं होता । 

पीछेबताया जा चुका है फि कर्मयन्‍्ध रे चार कारण ह-मिथ्याल, 
अविरति, फपाय और योग। इसमें से मिथ्याल पहले गुणस्थान 
मेंही होता है। इस लिए पिव्यास से पेंपने याली नरक आदि १६ 
प्रकृतियाँ आगे पे फिसी गुणस्थान में नहीं दधरती। इसी मकार 
अविरति, क्पाय और योगरूप कारण जैसे जैसे दूर शेते जाते 
ई उनसे यँधने वाली प्रदृतियाँ भी कम होती जाती ह। चौददवें 
गुणस्थान में फोई कारण नहीं वचता भौर इस लिए किसी भी 
फर्पपकृति या यन्ध नहीं शेता के यल शरीर का सम्बन्ध रहता है, 
उससे छूटते ही जीव सिद्ध, पुद्ध और मुक्त दो जाता है । ख 

आयुव॒न्ध पहले, दूसरे, चौथे, पाँचरें भौर छठे गुणस्थान में 
ही होता है। सातयें गुणास्थान में वही जीव आयु पाँधता है गिसने 
छड़े गुणस्थान में देवायुवन्ध को पूरा नहा जिया है। 
उदयाधिकार ह 
विपाफ का समय आने पर पर्मफल को भोगना उदय फहलाता 

है। उदय फे योग्य १२२ कर्य प्रक्ृतियाँ हैं | बन्ध १२० मद्तियों 
का ही होता है। मिश्रमोहनीय और सम्पकत मोहनीय का पन्‍्य 
नहीं होता । पिथ्यालपोहनीय ही परिणाम विशेष से जप भर्द- 
शुद्ध या शुद्ध हो जाता है तो मिश्रपोहनीय और सम्पवत्व पोह- 
नौय के रूपमें उदय पआता है, उस लिए उदय में बन्ध की अपेक्षा 
दो प्रकृतियाँ अधिक है। * 


(१ )पहल गुणस्थान में ११७कर्मप्रकृतियों का उदय होता है 
१०२ में सनीच लिखी पॉच कम हो जाती है- (१) मिश्र मोह- 
नीय (२) सम्य 


वन मोहनीय (३) आहारक शरीर (४) आहारक 
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अंगोपाग और (४) तीयेडुर मामऊमे। इन पॉच प्रकृतियों पा उदय 
पहले गुणस्थान में नहीं होता। 
(२) दूसरे गुणस्थान में १११ कमे प्रकृतियों का उदय होता 
है। पहले गुणस्थान की ११७ प्क्रृतियों में से नीचे लिखी छः 
कम हो जाती हैं- (१) सूच्म नामकर्म (२) जपयाप्त नामक (३) 
साधारण नामकमे (४) आतप नामकर्म (५) मिथ्यात्व मोहनीय 
आर (६) नरफालुपूर्वी । 
(३) तीसरे गुशस्थान में १०० भक्षतियों का उदय होता है। 
पूर्वोक्त १११ में से नीचे लिखी १२ प्रकृतियों कम करने से ६६ रह 
जातीहेऔर उनपें प्रिथ पोहनीय मिला देने से कुल १०० प्रक्ृतियो 
का उठय तीसरे गुणस्थान में होता है। पारह परकृतियोंठसमकार 
है- अनन्तालुस्पी चार कपाय (४) स्थावर नायकर्म (६-६ ) 
पएकेन्द्रियतया तीन विऊलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, ीन्दिय, चदूगिन्द्रिय) 
(१०) वियंश्वाहुपूर्वी (१ १) मजुप्याजुपूर्वी और (१०) देवनरपूर्त 
(४ ) चौथे गुणस्थान में १०४ मकृतियों का छप होना ६ 
तीसरे धुणस्थान की १०० प्रकृतियों में से मिथ्रयोडनीयका उदय 
चौथे गुणस्थान में नहीं होता। वाफी ६६ पहवियों २ नीचे छिखी 
पाँच और पिला दी जातीह-(१) सम्पवल पेए्य (र] द्वार 
पूर्वी (३)मजुप्याजुपू्व (४) तियश्वाजुपूरवी और (4]>खाद्रएर्त 

(५)पाँचें ग॒णस्थान में 2७ पढक्रृतियों का इद्य क्रेता + | ऊपर 
लिखी १०४ गे से नीचे लिखी १७ कर्ममतियोकियस छड़ी |... 
(१) देवगति (२) नरक गति (३-5) चार आदत 65) कद 
(८) नरकायु (६) वेक्रिय शरीर (१०) बढिए ऋ/फंद (77 
दुर्भग मामकमे (१२) भनादेय नागकर्म (? कक 8 
कर्म (१४-१७) अप्रत्याख्यानावग्णव के ७... 
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पाँचने गुणस्थान में होता है। 

(६ ) छठे गुणस्थान में ८१ प्रकृतियों फा ददय होता है। ऊपर 
लिखी ८७ में से नीचे लिखी आठ घटाने पर ७६ बच जाती हैं। 
उनमें आहारक शरीर और आहारक अगोपांग नामफरमे मिलाने 
पर 5९ हो जातीहैं। वे झट प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-(१) तिये- 
श्वेगति (२) तियश्व आयु (३) नीच गोत (४) उद्योतनामकर्ण और 
(४-८) प्रत्याख्यानावरण चार कपाय । 

(७) सातव गुणस्थान में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है । 
धपरोक्त ८१ में स निद्रानिद्रा,प्चलापचला, स्त्यानशद्धि,भाहारक 
शरीर और आहारक अगोपांग इन पाँच प्रकृतियों का उदय छठे 
गुणम्थान फे अन्त तक ही रहता है। इस लिए सातवें गुणस्थान 
में इन पाँच प्रकृतियों के घटाने पर शेष ७६ बच जाती हैं। 

(८) भाठव गुणस्थान में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है। 
सम्पक्त्र पोहनीय भौर अन्त के तीन सहनन इन चारप्रकृतियों 
का सातवें गुरस्थान के अन्त में विन्डेद हो जाता है, इस लिए आदवें 
गुणस्थानमें उपर बताई गई ७६ प्र्ृतियों में से चार कम हो जाती हैं। 

(६ ) नें गुणस्पान में ६६ प्रकृतियों फा उदय होता है। उपर 
बताई गई ७२ मेंसे नीच लिखी छ कप हो जाती हैं-हास्य, रतिं, 
अग्ति, भय, शोक और जुगृप्सा | 

रा १० ) दसवें गुणस्थान में ६० प्रकतियों वा उदय होता है 

पू्वोक्त ६६ में से नीचे लिखी छ कम हो जाती है- (१) स्रीबेद 


(०) इल्पबद (३) नपुँसक वेद (४) सज्वलन क्रोध (४) सं्ब- 
शान मान (६) सज्वलन माया | 
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< ६१) ग्यारहवें गुणस्थान में ५६ प्रक्ृतियों का उदय होता 
है। पूर्वाक्त ४० में से सब्यलन लोभ कम हो जाता है। 
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(१२) पारहवें गुणस्थान में ४७ अक्ृतियों फा उदय होता 

;] पूर्वोक्त ५६ में से ऋषभनाराच संहनन औरनाराच सेहनन 
[ दी! मकृतियाँ फम हो जानी हैं। ४७ प्रकृतिपों फा उदय पागएयें 
ुएस्थान के द्विचरम समय पर्यन्त भधीत्‌ अन्तिम समय से पहले 
मे समय तक पण्या नाता दै। निद्रा भर मचला इन दो फर्मपरकृ- 
तियों का उदय अन्तिम समय में नहीं होता । इससे पूर्वोक्त ५७ 
फर्म मक्ृतियों में से निद्रा और मचला को छोड़ कर शेष ५५ कर्म 
प्रृतियों का उदय वारहवें गुशस्थान के भन्तिम समय में होता दे। 
(१३ )वेरहवें गुशस्थान में 2२ प्रकृतियों का उदय हो सकता 
है। पूर्वोक्त १४ में से नीचे लिखी १४ कर्ममकृत्तिपों फा उदय 
बारह गुणस्थान वक ही रहता है-शञानावरण ४, दर्शनायरण ४, 
और अन्तराय की १। १४ में से १४ घटने पर ४१ रद जातीहें। 

तेरे गुणस्थान में तीयेहर नामऊर्म का भी उदय हो सकता है, 
इस लिए ४२ परकृतियों हो जाती हैं। ! 
. (१४) चौदाहवें गुणस्थान में फेवल १४ प्रकृतियों का उदय 
शेता है। नीचे लिखी तीस पढृतियों फा उदय तेरहवें गुशस्थान 
तक ही रशता है- (१) झीदारिक शरीर (२) औदएरिक अड्ो एज 
(३) अस्थिर नामफ्रमे (४) अशुभ नामकर्प (५)शुभविद्ययोगति 
(६)अशुभविहवपोगति (3)मन्येक नामफमे (८) स्थिर नामकर्म (६) 
शुभनामऊर्म (१०) समचतुरस स्थान (११) न्यप्रोषपरिमण्डल 
संस्थान (१२) सादि सस्थान (१ ३)बामन सस्थान (१ ४) कुष्मफ 
सस्थान (१३) रुष्डक स्थान (१६) शगुरुतघु सामकर्म (१७) 
उपधात नामफर्म (१८) पराघात नामकर्म (१६) उच्छास नामक 
37 (२१) रम(०२) गन्ध (२३) स्पर्श (२४) निर्माण नांप- 
3.38 2वमसशरीर नामक (२६) कार्मणशरीर नामकर्म (९७) 
भनाराचे संदनन (२८) सुस्वर नामक (२६) दःस्पर 
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नामकर्म (३०) सातावेदनीय या असातावेदनीय (इन दोनों में से 
कोई एय)। इनवा। उदय चौदहवें गुणस्थान में नहीं होता इस लिए 
चौदहनें गुणम्थान में उेवल १२ प्रकरृहियों या उदय होता है| वे 
बारह प्रकृतियाँ इस प्रफार हैं- (१) सुमग नामऊमे (०) आदेंव 
नामपर्म (३) यश कीर्ति नामकर्म (४) वेदनीय कर्म की दो परकृंतियों 
में से योई एक (५) तस नामक मे (६) यादर नामपर्म (७) पर्याप्त 
नामकर्म (८) पस्चेन्द्रिय नामकर्म (६) मनुष्यायु (१०) मलुप्यगति 
(११)वीर्षडुर नागर और (१२) उचगोत। इनका उदय चौददवें 
गुणस्थान के अन्तिम समय तू रहता है। इन मरकृतियों से झुक्त 
होते ही जीव शुद्ध, बुद्ध और मुक्त रो जाता है। 
उदीरणाधिफार 
विपाक या समय प्राप्त होने से पहले ही फरमेदलिकों फो भोगना 
उदीरणा है अथीद्‌ कर्मद लिकों को प्रयक्नविशेष से खीच पर नियत 
समय से पहले ही उनगे शुभाशभ फलों फो भोगना उदीरणारै। 
कमों के शुभाशुभ फलों को भोगना ही उदय तथा उदीरणा ई, 
किन्तु दोनों में इतना भेट है कि उदय में किसी भी प्रकार बे प्रयत्न 
ऊेपिना खाभाविक आम से कर्मो के फल फा भोग होता है और 
उदीरणा में प्रयत करने पर हो कमेफल् का भोग होता है। 
पहले से लेकर छठे ग़ुणस्थान तर उदय और उदीरणा एक 

समान है। सातवें से लेकर तेरहब तर प्रत्येक गुणस्थान में उदय 
की अपेक्षा उदीरणा में नीचे लिखी तीन प्रकृतियाँ फम हैं- (१) 
सातारेटनीय (२) असातावेदनीय और (३) मनुष्य आयु। उदया- 
पिकारपें बताया जा चुया है कि छठे गुणस्थान में८१ प्रकृतियों या 
उदय होता है। उनपसे (१) निद्रानिद्रा (२) प्रचलाग्रचला (३) 
स्यानशद्धि (४) आद्ारक शरीर (४) आहारफ अद्डोपाड नाम 
कमे। इन पाँच प्रकृतियों का उदयविन्देद छठे गुणस्थान के अन्त में 
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ही जाता है, इसलिए सातवें गणस्थान में इनका झदय नहीं होता 
किन्तु छठे गणस्थान के थन्‍्त में ददी रणा ८ प्रकृतियों की होती है। 
ऊपर लिखी पाँच और (१) सावाबेदनीय (?) भसातावेदनीय 
तथा (३) म्रुप्यायु। इन तीन प्रकृतियों फी उदीरणा आगे भी 
किसी गुणस्थान में नहीं होदी, इत लिए तेरदरें गुणस्वान वर 
प्रत्येक सुणस्थान में तीन भक्ृतियाँ फम दो जाती हैं । 

चौंददयें सुणस्थान में रिसी भी प्रकृति री उदीर णा नहीं होती 

5३ का, जी 3, के 
क्योंकि उदीरणा होने म योग की अपेत्ता है और चौददवें गुण- 
स्थान में योग का निरोध हो गाता है। 
सत्तापिझार 

बन्ध के समय भी कर्मछुहल जिस ऊर्मस्खरूप में परिणव होते 
हैं उन कर्म पृहलों का उसी फर्म खरूप में आत्या के साय लगे रहना 
कर्म फी सचा फटी जाती है । शमेपुह्नलों का प्रथम खरूप को छोड 
फर दूसरे कर्मस्वरूप में बदल कर आत्मा के साथ लगे रदना भी 
सत्ता है। कर्या का उसी खरूप में लगे रहना वन्ध-सत्ता है और 
दूसरे खरूप में बटल कर लगे रहना सक्रमणसत्ता है | 

सत्तामें १४८ कर्मप्रक्ृतियों मानी जाती हैं। उदयाथिकार मे 
पाँच बन्यन और पाँच सघातन की अकृतियों अलग नहीं है, उर्नह 
पाँच शरगीरों में ही गिन लिया यया है क्या वी, गन्‍्ध्, रस और 
स्पश की एक एक प्रकृति को ही मिना है। सत्ताधिकार में पॉँचों 
शरीरों के पॉच बन्यनत और पाँच सघातन अलग गिने नाते ड्। 
बे ५, रस ४, गन्ध २ और स्पर्श ८ होने से वर्ण आदि की कुल 
२७० प्रकृतियाँ गिनी जाती हैं।इनपें पन्‍्पन और सावन के मिलाने 
पर ३७ हो जाती है । इनमें से समुद्चय रूप से गिनी जाने बाली 
चरण, रस, गन और स्पणे की ४ प्रकृतियों कम कर देने पर २ चु 
बचती है अयोन्‌ सत्तापिकार में ४ पन्‍्धन, ५ सथातन और १६ 


के 22222 
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पर्णादि इस प्रकार २६ प्रकृतियों घद जाती है | उदयाधिकार फी 
१२२ पतियों में उपरोक्त २६ मिला देने पर कुण १४८ हो जावीरें | 
पहले तथा चौथे से लकर ग्यारहरें तक नी गुणस्थानों में सभी 
अथोत्‌ १४८ प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती दे। दूसरे और पीसरे 
ग॒णस्थान में तीथेडुर नामकमे पी सत्ता! नहीं होती, इस लिए इन 
दोनों में १४७ प्रक्ृतियों की ही सत्ता रहती ६। ते 
जिस जीव ने पहले नरक फी झायु या उन्ध पर लिया दे और 
बादपें सम्यवल प्राप्त फरपे उसके बल से तीर नामफर्म पो 
भी बॉध लिया है यह जीय नरफ में जाने से पहले मिथ्यात्व की 
अवश्य ही भाप्त फरत है। ऐसे जीव फी अपेक्ता से री पहले गृए 
स्थान में तीयेडर नामकर्भ पी सत्ता पानी गई है। दूसरे या तीसरे 
शुणस्थान में वर्तमान योई जीय तीर्यदवर नामयर्म फो नहीं पाँध 
सकता, क्योंकि उन दोनों गुणस्थानों में शुद्ध सम्पकत्व नहीं होता । 
इसी प्रकार तीयेहुर नामकरण को बाँध फर भी योर जी सम्पकत्व 
से च्युत होक र दूसरे या तीसरे सुणस्थान में नहीं जाता, इसी लिए 
दूसरे और तीसरे गुणस्थान में तीथेडूर नामक फो छोड फर शेष 
१४७ यमप्रकृतियों फी सत्ता होती है। 
कर्मों को सत्ता दो प्रफार वी है- सम्भवसत्ता और स्वरूप 
सत्ता । जीव के साथ चैंपे हुए कर्मों पी वतेमान सत्ता यो स्वरूप 
सत्ता कहते है और जिन कर्मों के यर्तेपान अबस्था में बँधे हुए न 
शोने पर भी पैधने वी सम्भावना हो उनफी सत्ता को सम्मवसत्ता 
कहते है। ऊपर बनाई गई १४७ और १४८ समेप्कृतियों फी सत्ता 
सम्भवसत्ता वी अपेत्षा से है अथोत्‌ उन भदृ तियों वी सत्ता हो 
सफ्ती है। स्वरूपसत्ता की अपेज्षा दो मरार का आयुप्प कभी एक 
साथ नहीं रह सफता फिननु सम्भवसत्ता की अपेज्ञा रह समता है। 
चौथे गुणम्थान से सम्यवत्व की अपेक्ता नीव के तीन भेद हो 
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जाते हैं-(१) ज्ञायोपशमिफ सम्पपत्वी (२) औपशमिक सम्यक्त्वी 
और (३) ज्षापिक्न सम्यफ्त्वी। इनके फिर दो दो भेद हो जाते है- 
(१) चरम शरीरी और (२) अचरभ शरीरी । 
ज्ञायोपशमिक भौर औपशमिक सम्यकत्वी अचरमशरीरी जीर्बो 
के चौथे से लेकर प्यारहवें गृणस्थान तक १४८ प्रकृतियों फी सचा है। 
पञ्चसग्रह फा सिद्धान्त है कि जो जीव अनन्तालुयन्पी ४ फपायों 
की पिसंयोजना नहीं करता बह उपशम श्रेणी का प्राश्म्भ नहीं 
कर सकता तथा यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि नरफ या तिर्यश्व 
की झाय पॉप कर णीर उपशम श्रेणी को नहीं प्राप्त कर सकता | 
इन दो सिद्धान्तों फे अनुसार आठवें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें 
तक १४२ कमप्रकृतियों की सत्ता मानी जाती है क्योंकि अनन्ता- 
जुबन्धी कपायचतुप्फ फी विसयो मना वया देवाय को बॉध रूर जो 
जीव उपश् श्रेणी करता है उसके आठवें, नये, दूसव और स्य! रह वे 
इन चार ग्रुणस्थानों में १४२ कर्मप्रकृतियों फी सचा होती है। 
विसयोजना क्षम फो ही फहते हैं किन्तु क्षय में नष्ट किए करे का 
फिर सम्भव नहीं होता और विसयोजना में होता दै। 
क्लायिक सस्यकत्व वाले अचर॒प शरीरी जी के चौथे से लेकर 
आठें ग़णस्थान तक १४२ कर्मप्रकृतियों की सा होती है 
अनन्तानुयन्धी चार केपाय और सस्यय्ल्मोहनीय, मिथ्यात्व- 
मोहनीय तथा मिश्रमोइतीय इन सात गरक्ृतियों का तय ही लाने 
से वे सत्ता में नहीं रहती । 
ओऔपशभमिक तथा ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व वाले चस्मशरीरी 
जीर्बों के चौथे से लेकर सातवें सुणम्थान तक १४४ प्रकृतियों की 
सचा होती है, फर्योकि इनके वर्तमान मज्ुष्यायु को छोट कर शेष 
देव,नरफ और तिर्यश्व इन तीन आय कर्म पकृतियों को न खस्प- 
सत्ता हो सकती है और-ल. सम्पवसत्ता। 


ण्रे श्री सठिया जेन थे यमाना 
ज्ञायिक सम्यक्ल वाले चरम शरीरी जीयों मे चौथे गुणस्थान 
से लेबर नें के प्रथम भाग नके १ रेयकर्मप्रक्तियों पी सचा होती 
है अनन्तातुवन्धी चार कपाय,सम्यक्स मोहनीय,पिश्रमोहनी य, 
मिथ्याल मोहनीय और तीन आयु इन दस मकृतियों री सत्ता 
उस जीज रे नहीं होती । दि 
जो जीव यर्तमान जन्मम ही क्षपक श्रेणी कर सकतेह वे कपक 
याचरमशरीरी कहे जाते है। उनसे मलुष्प आयुह्दी सता में रहती 
$ दूसरी आय नही। उन्हें भविष्य में भी दूसरी आयु सत्ता में होने 
पी सम्भावना नहीं रहती। इस लिए ज्ञपक (चरमशरीरी) जीवों 
को मनुष्य आय के सिवाय दूसरी थ्रायु पी न ख्वरूपसत्ता है भर न 
सम्भवसत्ता । इसी अपेक्षा से क्षपक (चरम शरीरी जिन्हें ज्ञायिक 
सम्यक्स् नहीं हुआ है) जीबों के १४४ कर्मप्रकृतियों की सत्ता यही 
गईहै परन्तु क्षपक जीयों में जो क्षायिय सम्पकत्व वाले हैं उनके 
अनन्तानुबन्धी आदि सातभदृ तियों का भी ज्ञय हो जाता है इसी 
लिए ज्ञासिक सम्पकल याले क्षपक जीवों के १३८ कर्ममकृतियों 
की सत्ता कही गई है। जो जीव व्तेमान जन्म में सपक श्रेणी नहीं 
कर सफते व अ्चरम शरीरी कहलाते हैं। 
नें एणस्थान मे नौ भागों में से प्रथम भाग में ज्ञपक श्रेणी 
याल जीव फे पूर्वाक्त १ ३८ फरमप्रकृतिया की सत्ता होती है। पहले 
भाग के अन्त में नीच लिखी १६ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है 
(१) स्थावर नामरमे (+) सूच्य नामक (३) तिर्यझ्च गति (४) 
विर्य ्ाजुपूरवी (४) नरकगति (६) नरयाजुपूर्वों (७) आतप नापकमे 
(८) उद्योत नापक्रम (६) निद्रानिद्रा (१०) प्रचलाप्रचला (११) 
स्पानगृद्धि (१२) एकेद्िय (१३) बेइन्द्रिय (१४) तेइन्द्िप (१४) 
चररिन्द्रिय ओर (१६) सातारण नामकमे, इस लिए दूसरे भाग 
में १२० प्रकृतियों पी सत्ता रहती है। दूसरे भाग के अन्तिम समय 
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में अप्रत्याख्यानावरण और पत्यास्यानावरण चौफडियों का चाय 
हो जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ प्रकृतियों को सत्ता 
रददजाती है। तीसरे भाग के अन्त मे नपुसकवेद का क्षय दो जाने 
से चौथे भाग में ११३ रह जाती है। चौथे के अन्त में ख्ीपेद का 
साय हो जाने से पॉचवे में ११२। पॉचवें भाग के अन्त में हास्य, 
रति, अरति, भय, शोक और जुग्॒प्सा इन छः प्रकृतियों का क्षय 
हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६। छुठे के अन्त में पुरुष 
बेद का क्षय होने से सातवें भाग में १०५। सातमें के अन्त में सज्य- 
लग क्रोष फा क्षय होने से आठवें भाग में १०४ और आठवें के 
अन्त में सज्यलन मान का क्षय हो जाने से नें भाग में १०३ 
कर्मप्रकृतियों सत्ता में रहती हैं। नरें भाग के अन्त में सज्व॒लन 
माया का क्षेय हो जाता है। 

दसवें गुणस्थान में १०२ कर्मप्रकुतियों की सत्ता रहती है। इस 
गुणस्थान के अन्तिम समय में सज्बलन लोभ का अभाव हो 
नात्ता है इस लिए बारह गुरास्थान के दो भागों मे से अर्थात्‌ 
द्विचरम समय पर्यन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) १० १ 
कमप्रकृतियों की सत्ता हो सझती है | दूसरे भाग मे अर्थात हि- 
रम समय में निद्रा और प्रचला इन दो प्रक्ृतियों का क्षय हो जाना 
है।इस लिए बारहवें गुणस्थान 3 अन्तिम समय में &६ प्रकृतियाँ 
सत्ता में रह जाती हैं। ५ ज्ञानावरण, ४ टर्शनावरण और पॉच 
अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का क्षय परहव गुणस्थान के भ्रन्तिम् 
समय में हो जाता है । 

तेरवें गुणस्थान म ८५ फर्म मक्ृतियों सत्ता यें रहती हैं। 

चौदावें गुणस्थान में द्रिचरम समय तर अर्थात्‌ अन्तिम समय 
से पहले समय तक ८५ क्मप्रकृतियों सचा मे रहती है। द्विचरम 
सम में नीचे लिखी ७२ फर्मपकृतिया का क्षय दो जाता है- (१) 
 यल. 


(०० श्री सठिया जेन ग्रयमाला 


देवगति (२) देवानुपूर्वी (३)शुभविदायोगति (४) अशुभविद्ायो- 
गति (५) सुरभिगम्प नामफर्म (६) दुरमिगन्ध नामकर्म (७-१४) 
श्राठ स्पश (१४-१६) पाँच वर्ण (२०-२४) पॉच रस (२५-१६) 
पाँच शरीर (३०-३४) पॉच बन्यन (३५-३६) पाँच सघातन 
(४०) निर्माण नामस्म (४१-४६) सहनन छ.(४७-४२) अस्थि 
रादि छ (अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दु'खर, भनादेय और अयश 
फीति), (४३-४८) सस्थान छः (५६-६२) अगुरलघुचतुप्फ 
(६३) अपर्याप्रनामकर्म, (६४) सातारेदनीय या असातावेदनी य, 
(६५-६७) प्रत्येक, स्थिर और शुभनामक्म, (६८-७०) तीन 
अग्रोपाड़, (७१) छुखर नामक और (७२) नीचगोत्र। द्विवरम 
सप्रय में ७२ भ्रकृतियों का क्षय हो जाने पर अन्तिम सप्रय में १३ 
पर्ममकृतियाँ उचती हैं। वे इस प्रकार हैं- (१ ३) मलुष्यगति, 
मन्रुप्याजुपू्वी और मलुप्यायु (४६) नस, बादर और पर्याप्त 
नामयमे (७) यश प्रीति नामकर्थ (८) आदेय नामरमे (६) सुभग 
नामफर्म(१०) तीर्थहुर नामकर्म (११) उच्चगोतर (१२) पल्चेन्द्िय 
जाति नामफर्म और (१३) साताबवेदनीय या असाता बेदनीय 
इन दोनों में से एज | 
इन तेरह पक तियों फा अभाव चौदहवें गुणस्थान के झन्विम 
समय पें हो जाता है और आत्मा निष्कर्म होकर मुक्त हो जातादे। 
किसी फिसी आाचाये जा मत है चौदहयें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में १० प्रकृतियाँ दी रहती है । महुध्याजुपूर्ती नहीं रहती ) 
दूसरी ७० प्रकृति्या फे साथ स्तिउुक्सक्रम द्वारा उसका भी तय 
है जाता है| उदय में नहीं आए हुए कर्मदलिकों फो उसी जाति 
तथा बराबर स्थिति पाले उदयवर्ती कर्मद्लिों में बदल कर उन्हीं 
के साथ थोग लेना स्तिबुस्सक्रप कह्मा जाता है। ऊपर लिखी 
पारह परहृतियों के सिवाय बाकी सम सत्ता में रही हुई प्रकृतियों को 
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को जीप चौदाह गुंणेस्थान ऐ इपान्त्य (अन्त से पहले के) समय 
सिर द्वारा हट देती है। (हम॑प्रन्य दूधरा) 

का खेरुप तथा करों के बनय, उदय, उदीरणा और 


(गई श्री संठिया जैव गेम 





और उत्कृष्ट डुछ फम एक यरोट पूर्व फी| छठे गुणस्थान फी जर्पेन्य 
एक समय और एर्ल्डृष्ट देशोन करोड़ पूर्व । सातें, भावपें, नें, 
दसवें और ग्यारहवें गुणस्थान फी स्थिति जयन्य एक सभप और 
उतल्ृ्ठ अन्तमुहतते है। वारहवे गुणस्थान फी जयन्य और उलट 
स्थिति अन्त ते है। तेरहवें की स्थिति जधन्य अन्तमुदूत भौर उल्कृष्ट 
देशोन फरोड पूर्य है। चौदहवें गुणस्थान पी स्पिति म”यमरीति से 

यानी न पीरेन जल्दी पाँच लघु भक्तर अर्थात्‌ अ, ६, उ, ऋ, छू थे 

उच्चारण में जितना समय लगता है, उतनी है। 

(८) क्रिया द्वार-क्रियाए पश्ीस हैं-फाइया, अंदिगरणिय) 
पाउसिया, परितावणिया, पाणाइवाइया,आरंभिया;परिसा दिया 
पायावत्तिया, मिच्छादसणवत्तिया। अप॑च्स्खाशिया, दिद्ठियों॥ 
धृंदिया। पाइथिया, सामस्तोबणियाहया, नेस्त्यिया, सेइत्यिया। 
ध्राणपैणिया, वेयाराणिया,अणंभोगवत्तिया।भणवर्पसपर्तिया, 
पभोदया, सप्ुदाणिया, पेसवत्तिया, दोसवत्तिया/ररियावहिया । 

पहले और तीसरे एणस्थान में रेरिपावहिया को छोड कर शेष 
२४ क्रियाए पाई जाती है। दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिच्छा 
दसणबत्तिया (मिथ्यादेशन मत्यया) और ररियावहिया फो छोट 
फर शेप २३ पाँचवें में अविरति और पहले की दो फी छोट फर 
२३२। छठे शुणस्थान में उपरोक्त २२ में से परिग्गहवत्तिया को 
छोड २२६ क्रियाएं पाई जाती हैं। सातयें से नवें तक आरम्भिया 
फो छीड फर २० और दसवें गुणस्पान में मायावत्तिया फो थोद 
फरे १६ फ्रियाए पाई जाती हैं । स्यारहवें, बारहवें और तेरहवें 
शुणस्थान में केरल रैरियावहिया क्रिया पाई जाती दै। चौदहवें 
ग़ुणस्थान में फोई क्रिया नहीं होती | 

( & ) निजेरा द्वार-पहले से छेफर दसवें गृणस्थान तक आ्ों 
कर्पों की नि्नरा होती है। ग्यारहवें और पारहवें गुशस्थान मे 


औ जैन सिद्धग्त बोल हेमेह, पदों भांग. ०७ 
शोहनीय के सिदाय सात कणों फी तथा तेरहवें और चौदहमें सुर्णे- 
स्थान में चार अयाती कर्मों की निरेस होती है। 

(१०) भाव द्वर- पलि,द्स रे भर तीसरे गुणस्थान में औद- 
यिर, क्षायोपशमिक भर पारिणामिक तीन भाव होते हैं। चौथे 
से दसवें तक पाँचों भाव होते हैं। स्पारहवें में क्ञायिक के सिवाय 
चार और बारहवें में भोपशमिक के सिवा चार भाव होते हैं। तेरहवे 
और चौदादें गुणस्पान में औदगिऊ,क्षायिक भर पारिणामिफ ये 
सीन भाव हो वे हैं। सिद्धों के ज्ञाविक और पारिणामिक भाव होते हैं। 

(११ ) कारण द्वार-कर्मउन्प के निमित्त को कारण कहते हैं। 
इसके पाँच भेद ह-मिथ्यात्व, अविरति, मपाद, कपाय और योग) 
पहले और तीसरे गुणस्थान में पॉचों फारण होते हैं। दूसरे और चौथे 
में मिध्यात्व के सिवाय चार। पाँचवें और छूटे में मिथ्यात्व तथा 
अगिरति को छोड़ कर तीन । सात से दसवें तक कपाय और 
योग दो। ग्यारदवे, बारहदें, और तेरदवें में झेवल योग होता है। 
चौदहवें गुणस्थान में फोई फारण नही होता, इस लिए बहनों करम- 
पम्प भी नहीं होता । 

(१२ )परीपद द्वार-सयम फे कठोर मारे में विचरते हुए साधु 
को मतिझृंल परिस्थति के कारण जो फष्ट उठाने पढ़ते हैं वे परी- 
यह फहे जाते है । परीपह २९ हैं-- (१) छुपा (२) हृपा (३) शीत 
(४)उरण(५)दशपशक (६) अचेल (9) अरति(८) खी (६) चयो 
(१०)निपया (११)शर्या (१२) आक्रोश (१३)ब५(१४) याचना 
(१४) भलाभ (१६) रोग (१७) दणस्पर्श (१५) जन्नमैल (१६) 
सत्कार पुरस्कार (२०) पत् (२१) अज्ञन और (२२) दशशन | 

घार फर्मो से उदुयसे येसभी परीपह होने है। झनावरणीय के 
उदय से बीसवाँ अज्ञ) और इक्कीसवाँ (अश्ान)। वेदनीय कर्म वे 
उदय से १ से ६ तक तथा ६, ११, १३, १६, १७, १८ ये ग्यारह 
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मं भाठ वादे होती है-असयती, श्रपचस्खाणी, अधिरत, असंहत, 
अपण्डित, भजारत, भधर्मी, अधमेव्यवसायी। पॉचवें में आठ घोल 
पाये जाते है- सयतासंयती, पचरखाणापचरखाणी, विरताविरतत, 
सखासंहत,बरालपण्ठित,सुप्रनागत, पर्माधमी,पर्मा धर्म व्यवसायी। 
छोड़े से लेकर चौदहवें तक आठ गुण होते हैं-सयती, पचयलाणी, 
विरत, संत, पण्डित, जाएत, धार्मिक और धर्म न्यवसायी ) 
(१६ ) योग द्वार- १४ले, दूसरे और चौये गुणस्थान मे आदा- 
रह और आहारक मिश्र फो छोड कर १ ३ योग पाये जातेहें। तीसरे 
ग्रणस्थान में श्दारिक मिश्र, पे कियमिश्र, आह रक, आह रक मिश्र 
और कामण इन पाँच योगों को छोड़ फर बाकी दस पाये जात्तेहैं। 
पाँचवें में आहारक, आहारफ मिश्र और फार्मण के सिवाय बारह 
योग पाये जाते हैं। छठे में कार्मण के सिवाय १४ योग पाये जाते 
हैं। सातवें में तीन मिश्र और कार्मश को छोड़ कर ग्यारह योग 
प्राए जाते हैं। आउठगें से लेकर बारहवें त्फ नौ योग पाए जाते 
हैं> चार मनोयोग, चार वचन योग भौर एक ओऔदारिक | तेर- 
हमें में पाँच अथवा सात-सत्यमनोयोग, व्यवद्वार मनोयोय, सत्य 
वचन योग, व्यवह्वर वचन योग और भौदारिक । सात मानने 
पर भीदारिक मिश्र और फार्मण बढ़ जाते हैं । चौददवें गुण- 
स्थान में योग नहीं होता। 

( १७ ) उपयोग द्वार- पहले भौर तीसरे में छः उपयोग पाए 
जाते हैं- तीन अवान और पहले त्ोम दशेन। दूसरे, चौथे और 
पाँच में 8:- तीन ज्ञन और तीन दर्शन । छठे से दारहवें तक 
सात्र- चार ज्ञान और त्रीन दर्शन । नेरदें और चौदहवें में दो- 
कबल ज्ञान और फेवल दर्शन । 

५ १८ ) लैश्याद्वार-पहले से छठे कक छट्टों सश्याए पाई जाती 
हैं| सातयें में पिछली दीन । आठवें से वारहरें तक शुयललेश्या। 
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परीपह होते हैं। दर्शनमोहनीय करे के उदय से वाईसवाँ (दर्शन) 
परीपएऔर चारित्र मोहनीय के घदय से सात परीपह होते है- $9 
७, ८) १०, १२, १४ और १६ याँ। अन्तराय के के उदय से 
१५४वाँ अलाभ परीपह होता है। है 
पहले गुणस्थान से लेकर नवें गुणस्थान तफ सभी परीपह होते 
हैं, जिनमें से एक समय में जीय अधिफ से अधिक बीस येदता है 
क्योंकि शीत और उष्ण परीपह एक साथ नहीं दो सऊते | इसी प्रकार 
चयौ ( विहार के कारण होने वाला कष्ट ) और निपया ( अधिक 
दैदे रहने फे फारण होने वाला फष्ठ) एक साथ नहीं हो सफते। 
दसवें, ग्यारहवें और बारहयें गुणस्थान में मोइनीय फर्म से होने 
वाले आठ परीपहों फो छोड कर वाकी चौदद होते हैं। तेरहवें 
भर चौदहवें गुणस्थान में येदनीय कम से होने वाले छुधा, ठपा 
आदि ग्यारह परीपह ही होते हैं। 

(१३ ) झाल्लद्वार- पहले भौर तीसरे गुणस्थान में ज्ञानात्मा 
और चारित्रात्मा फे सियाय छ आत्माएं पाई जाती हैं। दूसरे, 
चौथे और पाँच गुणस्थान में चारिज्रात्मा पे सिघाय सात आत्माएं 
पाई जाती हैं। छठे से लेकर दसवें तफ आएठों भात्माए। ग्यारहवें 
से तेरहवें तक क्पाय के सिवाय सात आत्माएं। चौदहवयें में कपाय 
और योग के सिवाय छ आत्माएहोतीहैं। सिद्ध भगयानमें शान, 
दर्शन, द्रव्य भर उपयोग रूप चार आत्माए ही हैं। 

(१४ ) जीव द्वार- पहले गुणस्थान में जीव फे चौदह भेद पाए 
जाहेंहै। दूसरे में छू -वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चजरिन्द्रिय और असझी 
तियेश्व पब्चेन्द्रिय अपयोप्त तथा सश्ली पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपयाति। 
तीसरे में एफ-सझ्ी पयोप्त (चौथे में दो-सज़ी पर्याप्त और अपर्यात। 
पाँचें से लेकर चौदहवें तक एफ- सझ्जी पयोप्त! 

(१५ )गुणद्वार-पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जीवों 
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में तया नीचे १३ले में माता है। चौथे गुणस्थान वाला ऊपर पॉचवे 
या सातवें में तथा नीचे पहले,दूसरे और तीसरे में जाता है। पाँचवे 
बाला नीचे पहले, दूसरे, तीसरे भोर चौथे में तथा ऊपर सातवें मे 
जाता है। छठे गणस्थान बाला नीचे पॉच गणस्थानों में तथा ऊपर 
सातवें में जाता है। सातये गुएस्थान वाला नीचे छठे में और ऊपर 
आठवें में जाता है, काल करे तो चोये में जाता है। आठवें गण- 
स्थान वाला नीचे सातवें में भौर ऊपर नर्वे में जाता है,काल करने 
पर सगे में माता है। दसयें गृणस्थान वाला नीचे नवें में यौर 
ऊपर ग्यारह ये वारदवें गृणस्थान में जाता है| र्यारहदें गुण- 
ध्यान वाला गिरे तो टसवें में और काल करे तो चौथे मे जाता है, 
ऊपर नही जाता | बारहयें गणस्थान वाला तेरहवें में ही जाता है। 
त्तेरदवे बाला चोदहदें में गौर घौटहव वाला मोक्त में ही नाता है। 

(२१ ) ध्यान द्वार-पहले और तीसरे गणस्थान में आते तया 
राद्रदो भ्यान पाए जाते हैं। दूसरे, चौये तथा पॉचवे में तीन-भार्च- 
ध्यान,रोद्र भ्यान और धम यान | छठे में आते-यान और पम न्यान | 
साले में भेबल पम्ध्यान। आठवें से तेरहवें तक शुब्लध्यान। 
चौदहवें में परम शुब्लध्यान | 

(२२ ) दण्डस द्वार-पहले गुशस्थान में चोवीस ही दण्डक पाए 
आते हैं। दूसरे म पॉच स्थायर के पॉच दण्ढकों को छोड कर १६ 
मीसरे और चौथे मे तीन विकलेन्द्रिय को छोड़ फर सोलह। पॉचव 
में मनुष्य और सज्जी पेचेन्टिय तिये शव ये दो । छठे से लेफर चौदहयें 
नक मनुप्य का एक ही दण्डक प्राया जाता है। 

(२३ )जीव योनि द्वार- पहले गुणस्थान में ८४ लाख जीव 
गोनियाँ पाई जाती है। दूसरे में एफेन्द्रिय की १९ लाख छोड़ कर 
शेष ३२ लाख | तीमरे और चौथे में विकलेन्द्रिय की छः लाख 
परन पर २६ लाख। पाँचवें में १८ लाख -चोदद लाख प्रदनुप्पो 
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तेरहवें में परमशुय्ल लेश्या | चीदहवें में फोर लेश्या नही होती। 
(१६ ) हेतु द्वार- हेतु का भय यहाँ पर दे फर्मउन्धया कारण। 
इसके ४७ भेद हँ- ५ पिन्‍्याल, १४ योग, १२ अयत(छ, फाय 
फी रक्ता न करना तथा पाँच इन्द्ियों और मन को पश में न रखना) 
और २४ उपाय (अनन्तानुयन्धी श्रादि १६ और नोऊपाय नो)। 
प्रहले गुणस्थान में भाद रप और आदर मिश्र यो छोढ कर 
शेप ५४ हेतु पाए जाते हैं| दूसरे में ५ मिथ्यात्य और उपर वाले दो 
हतुओं को छोड कर १५ | तीमरे म चार अमन्तानुवन्धी,भौदारिक 
मिश्र, उक्रिय मिश्र, फार्मण और उपर बाले सात, कुल १४ देहुओं 
पोछोटकर 9१। चौथे में मौदारिक मिश्र, रैक्रिय मिथ और कार्मंण 
इन तीन ये बढ जाने से ४६। पाँचवें में चार अप्त्यागयानावरण, 
अग्रितिऔर फार्मण घट जाने से ४ ० । छठे में २७ अथौत्‌ १४ योग 
(कार्मण छोड कर) और १३ फ्पाय (सज्यलन की चौकडी और & 
नोफपाय)। सातवें में तीन मिश्र योगों को छोड कर २४। झाववें 
मेंबेक्रिय भौर आद्वरक फो छोड कर २ २। नवें में हास्पादि छह फो 
छोड कर १६। दसवें में तीन वद ओर तीन सज्वलन फपायों 
फो छोड फर १० | ग्यारहवें तथा यारहव में चार मन के, चार 
बचन के भौर एफ औरारिफ, ये नो हेतु पाए जाते है । तेरहं में 
पॉच-सत्य धनो योग, ज्यवह्र मनो यांग, सत्य भाषा, व्यवद्ार 
घावपा और ओऔदारिक | किसी-फिसीक-मक में सात होते ६।उन 
+ ह अतुसारआदारिकपिश्र और का्मण बद जाने? । चौदहवें गण 
स्थान में फोई देह नहीं होता । 
५ (२० ) मार्गणा द्वार-मार्गणा का तास्प्य यहाँ जाने फा मार्ग 
है। पहले गुणस्थान वाला तीसरे, चौथे, पाँचरें भर सातवें गुण 
स्थान में जा सफ्ता है। दूसर गुणस्थान वाला पदल गणस्थान 
में आताई। तीसरे ुणस्थान वाला ऊपर चौथे,पॉचवें और सातवें 


झी जैन मिदांस्त बेंज तह, प्राचगा साय रै7? 
में तथा नीचे पहले में माता दे । चौथे गुणस्थान वाला ऊपर पॉचवे 
या सातमें में वथा नीचे पहले,द्सरे भौर तीसरे में जाता है। पाँचवे 
बाला नीचे पढले, दूसरे, तीसरे और चौथे में तथा ऊपर सातवें में 
जाता है। छठे गुणस्थान वाला नीचे पॉच गणस्थानों मे तथा ऊपर 
सातवें में जाता है। सातमें गशस्थान वाला नीचे छठे में और ऊपर 
आठ में जावा है, काल करे तो चौथे में जाता है। आठवें गुण- 
स्थान बाला नीचे सातवें में भौर ऊपर नवें में माता है,काल करने 
परे चौमे में जाता है। दसवें गुणस्थान वाला नीचे नवें में और 
कप ग्यारईव थी बारहवें गुणस्थान में जाता है। ग्यारहवें गण- 
ध्यान वाला गिरे वो दसवें में यार काल करे वो चौथे में जाता है, 
ऊपर नहीं जाता। पोरहयं गणस्थान वाला तेरहवें में ही जाताहै। 
तेरहवें बाला चोदहवें में भार चौदहवें वाला मोक्त में ही जाता है। 
(२१ ) ध्यान द्वार-पले ओर तीसरे गणस्थान में आत्ते तथा 
रह दो ध्यान णए जातेह। दूसरे, चीये तथा पॉचवब में तीन-आात्ते: 
भ्याम,रैद्र ध्यान और धरम यान छठे में आतेध्यान और पमेध्यान 
सातवें में केवल पमंभ्यान | आठवें से तेरइवें तक शुक्लध्यान | 
चाँदहवें में परम शुक्ल॒भ्यान 
(२२ )दण्डरुद्वार-पहले गृशस्थान में चावीस ही दण्ठक पाए 
आते है। दसरे म पॉच स्थावर के पाँच दण्डकों को छोड़ कर १६। 
तीसरे और चोधे में तीन विफलेन्द्रिय फी छोड फर सोलह । पॉचव 
में मनुष्य भर सब्जी पवेल्द्रियतियेश ये दो छठे से लेफर चौदररें 
तक मतु्य का एक ही दण्डक प्रया जाता है | 
[२३ ) जीम योनि द्वार- पहले गुणस्थान में ८७ लाख जीव 
यीनियाँ पाई जाती ह। दूसरे में एकेन्द्रिय की ६९ लाख छोड़ कर 
शेष २१ लाख | तीसरे थोर चौथे में विकलेन्द्रिय की छः लाख 
परदन पर २६ लाख । प्रेचिते में १८ लाख-चौदद लाख मनुष्य 
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की और चार लाख तियेन्चों की। छठे से लेफर चौ” इप गुणस्थान 
तक मनुष्य फी १४ लाख जीवयोनियाँ पाई नाती है! 

(२४ ) निमित्त द्वार-पहले चार गुणम्थान दर्शनमोहनीय प 
निमिचसे होते ईं। पाँचें से यारहरें तव भार गुणम्थान यथायोगय 
चारित पोहनीय फे क्षय, उपशम गा त्तपोपणम से। तेगहयाँ और 
चौदहवों योग के निपित्त से होते है। 

(२५ ) चारित्र द्वार- पहले चार गुणस्थाना में चारित नहीं 
दोता। पाँच में एक्लेश साथायिक चारित्र होता है। छठे और सातें 
मेंतीन चारित पाए जाते हैं-सामायिय, दे लो पस्था पनी ये और परि 
हाररिशुद्धि। आठये और नवें में दो- सामायिक और दे पस्थाप 
नीय। दसवें में सूह्मसम्पराय। स्यारहयें से लेब रचीदइयें तप 
जेपल एक ययास्यात चारित्र होता है। दे 

(२६ ) समकितिद्वार-ज्ञायिफ समफ्ति चौथे मे लेफर चौदहवें 
गुणस्थान तक पाया जाताई। उपशप सम्यक्‍त्य चौथे से ग्पारहयें 
तक।क्षायोपशमिक बेदऊ सम्पवत्व चौये से सातवें तन । साखा 
दन सम्पकल॒ दूसरे गुणस्थान में होताद। प"ले भौर तीसरे गुण 
स्थान में सम्पस्त्व नहीं होता । 

(२७) अन्तर द्वार- पहले गरुणस्थान में तीन भैग बताए गए हैं > 
(१)अनादि अपयेवसित (२) अनादि सपर्यव्सित (३) सादि सपर्य- 
पक्तित। इनमें तीसरे भग का अन्तर जघन्य भन्तपेहुने और उत्कृष् 
६६ सामरोपप का फेरा है। दूसरे से ग्यारहवें गुणस्थाम तब अन्तर 
जपन्य अन्त और उत्कृष्ट देशोम अर््धेपुछन परायतेन *ै। 
चारहवें, सेरदवें भर चौदहयें गुणस्थान में अन्तर नहीं शेता। 

> किसी शुणस्थान को एफ यार छोड फर दुबारा उसे प्राप्त करने 
में जितना समय लगता है उसे अन्तर या व्यवघान काल कहते 
॥ैं। पहले गरणस्पान फेप्रयम भर द्विती व भंग में अन्तर नहीं होता." 


श्री बैन विदवास्त गेल तह, पराक्षवा माय रे 
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फ्योंकि उनमें रहा हुआ जीव उन्हें छोड़ता ही नहीं। दूसरे गुण- 
स्थान से लेकर ग्यारावें तक के कम से कम झअन्तयुहूतत मे 
भौरणत्कष्ट अ्पुलपरावर्तन काल में एक वार छोड़े हुए गुण- 
स्थान को पाप्न कर लेते हैं। बारहवें, तेरहवें और गुण- 
स्पान को छोड ऊर जीव फिर इन्हें पाप्त नहीं है * सिद्ध हो 
नाता है इसी लिए इन <शस्थानों में अन्तर नहीं होता 

(२८ ) भन्पवहुल द्वार- "यारहवें गुणस्थान वाले जीव पन्य 
सभी गुणस्पान वाले जीवों से अन्य हैं | पत्येऊ गुणस्थान में दो 
अड्रर के जीव होते हैं- (१) प्रतिपयमान- ज्षित समय 


विव| 
में उसगुणास्‍्यान । रन वाले। (२) परवअतिपत्न- विवक्तित 
समय से पहले नो उस 


0 कर चुके हैं । व्यारहवें 

पर स्थान में उलए पतिपय र पूर्यअरतिपत्न एक, दो 
(आदि है। बारह गुणसथान न, उत्कृष्ट प्तिपथवान 
5८ और पर्वत रतपपक्ल (दो सौ से नो सौ तक) पाए 
जाते हैं, इस लिए ग्यारहवें गे 


5. कही जाती है। उपशप श्रेणी वाले जीव उत्तृष् प्रति- 
प्यम्ान ५४ 


भी ५ दो, गीन आदि माने गए हैं। 
जप श्रेणी वाले । मतिपथयान १५ रे! 
माने गए हैं। उपशय और 
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अप्रमचसंयत अर्थात्‌ सातवें गुणस्थान वाले उनसे संख्यात 
गुण पाए जाते हैं। वे दो हजार करोड़ तफ हो सकते हैं। 
प्रमत्तसयत थर्थात्‌ छठे गुणस्थान वाले उनसे संग्यात गुण हैं। 
वे नौ हजार करोड तक होते हैं।असंएयात गर्भज तियश भी देश 
विरति पा लेते हैं, इस लिए पाँचवें गुणस्थान वाले छठे की झपेज्ा 
असग्यातगुणे अधिक रैं । दूसरे गुणस्पान वाले देशविरति बालों से 
असरयात गुरे होतेहैं, क्यो कि सास्थादन सम्पक्त्व चारों गतियों 
मेंदोता ै। सास्थादन सम्पकत्व की अपेज्ञा मिश्रृदृष्टि का फालमान 
(स्थिति) असर यावगुणा है, इस फारण मिश्रदृष्टि अथोत्‌ तीसरे 
गुणस्पान बाले दूसरे गुणस्थान बालों की अपेक्षा असंस्यातगुरे हैं। 
तीसरे फी अपेज्ा चौथे गुणस्थान वाले असंर यात गुणे हैं। भयोगी 
केवली दो तरह के होते हैं- भयस्थ (चौदहयें गणस्थानवर्ती जीव) 
और अभवस्प (सिद्ध)। अभवस्‍्थ (सिद्ध) चौथे गुणस्थान वालों 
सेअनतगु हैं। मिथ्यादृष्टि अपोत्पहले गुणस्थान वाले सिद्धों 
सेभी अनन्तगुरे ह। ब्य 
पहला, चौथा, पाँचवाँ, छठा, स्मतनाँ और तेरइवों ये ऋू गुण- 
स्थान लोफ में सदा पाए जाते है। बाकी आठ गुणस्थान कभी 
नहीं भी पाए जाते। जय ये पाए जाते हैं, तब भी इनमें जीनों फी 
सरया कभी उत्हृष्ट होती है, कभी मध्यप और पभी जघन्प। 
ऊपर वाला अन्पबहल उत्कृष्ट फी अपेक्षा है, जयन्य संख्या 
की अपेक्षा से नहीं, क्योकि जघन्य संरया के समय जीवों का परि- 
माण विपरीत भी हो जाता है, जैसे- फभी ग्यारहयें गुणस्थान 
चाले बारहवें से अधिक भी हो जाते हैं। सारांश यद है कि ऊपर 
बताया हुआ अल्पवहुत्व सब गुणस्थानों म॑ जीवों के उत्कृष्ट संख्या 
पें पाए जाने के समय ही घट सकता है | (र्कप्नय ४, गाया ६१-६२ 
मर कर परभव में जाते समय जीव फे पहला, दूसरा और चौथा 


पन्द्रहवाँ बोल संग्रह 
८ ४६ सिद्धों के पन्द्रह भेद 


शानावरणीयादि आठ कर्मो का सर्वेया क्षय करके मोक्ष में 
जाने वाले जीव सिद्ध कहलाते है। वे पन्‍्द्रह प्रकार से सिद्ध होते है- 

(१ ) तीर्यसिद्ध- जिससे ससार समुद्र विरा जाय वह तीथे 
फहलाता है अथोत जीवाजीवादि पदार्थों की प्ररूपणा फरने चाले 
तीगैफ सी के चचन और उन वचन को धारण फरने वाला चहुर्षिध 
सघ तथा प्रयम गणपर तीथे कह्लाते हैं। इस मकार के तीथे की 
मौजूदगी में नो सिद्ध होते है वे तीथसिद्ध कहलाते हैं। 

(२ ) अतीर्यसिद्ध- तीये की उत्पत्ति होने से पहले अथवा 
परीच में तीथे का विच्छेद होने पर णो सिद्ध होते हैं वे भवतीर्थ- 
सिद्ध कहलाते हैं। मरुदेवी माता तीर्थ की उत्पत्ति होने से पहले 
हीमोक्षगई थी। भगवान सुविपिनाथ से लेकर मगवान्‌ शान्तिनाथ 
तऊ आठ तीर्थडुरें के बीच सात अन्तरों में तीये का विच्छेद हो 
गया था | इस विच्छेद काल में जो जीव मोत्त गये ये तीथे विच्छेद 
काल में मो जाने वाले अती्य सिद्ध कहलाते हैं । 

नोट- तीयें विच्छेद होना एक अच्छेरा है। इस अवसर्पिणी 
में होने वाले दस अन्देरों में यह दसवां अच्छेरा है। दस अच्छेरों 
का पेन तीसरे भाग के घोल न ० ६८१ में दिया गया है। 

(३ ) तीयेडु रसिद्ध- तीय दरपद माप फरफे मोत्त जाने वाले 
जीव ती्यडुर सिद्ध कहलात हैं। 

(४) अतीयेडुर सिद्ध- सामान्य केवली होफर मोक्ष जाने 
बाले अतीयहुर सिद्ध कहलाते है | 


(४ ) खयबुद्धसिद्ध- दूसरे के उपदेश के बिना स्वयमेतर 


रद श्री सैठिया जैन मे यमा्ता 
देवों में औरउत्कएट पहले देषलोक तफ उत्पन्न हो सकते हैं | 
(४) भखण्डित संपमासपम (मविराघक भावफ) जधन्य पहले 
और एल्ष्ट बारहये अच्युतदेवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं) 

(५)खण्दितसयमासपम (विराषक भावक) जघन्प भवन पति 
देवों में और उत्कृष्ट ज्योतिषी देवों तफ उत्पन्न हो सफते हैं। 

(६ )असब्ही (अ्रफाप निजेरा यरने पाले) जघन्य मबनपति 
देवों पे और उत्ट्ट घाशव्यम्तर देरों तक उत्पन्न हो सफते हैं। 

(७) याल तपस्थी जयन्य भयनपति देवों में भौर उत्क्ट 
अयोत्तिपी देवों तक उत्पन्न हो सफते हैं। 

(८) काँदर्पिक (कुतूहली साधु) जघन्प भवनपतियों में भौर 
सत्कृए पहले देवलोफ तफ उत्पन्न हो सफते हैं। 

( ६ ) चरक, परिध्ाजफ (त्रिदेष्ही) जघन्य भवनपति देवी में 
और उर्दृष्ट पँचवें त्र्मतोफ तक उत्पन्न हो सफते हैं। 

(१०) विल्विषिक (व्यवहार से चारित पो घारणं फरने बाले 
किल्तु भाव से ज्ञान तथा ज्ञानियों का अपणे वाद करने बाले फपदी) 
मघन्य भवनपति देयों में और उत्कृष्ट छठे देयलोक तक। 

(११ )देशबिस्त चारित्रफो धारण फर ने वाले तिर्पश् जधन्प 
भवन पतियों में और उत्हृष्ट आदवें सहस्तार देवलोक तक। 

(१२) आजीवक मतासुवायी (गोशालक फे शिप्प) जप'य 
भवनपतियों में और उत्कृष्ट बारहवें भच्युत देवलोफ तफ | 

(१३ ) आमियोगिक (मय रम्त्र आदि फरने पाले) जघन्प 
भवनए्तियों में भौर उत्कृष्ट बारहवें देवलोफ तफ उत्पन्न ऐो सकते हैं। 

(१४ ) दर्शनश्वए्ठ ्लिशी साधु जघ-य भवनपति देवों पें 

और उत्कृष्ट ऊपर फे ग्रैयेयफों तफ़ उत्पन्न हो सकते हैं। 
(भगवती शतक १ उरेशा २) 


तज-+++४०५१-............ढ 
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तो थे अप्रैल विचर सकते हैं अन्यथा गच्छ में रहते हैं | प्रत्येक चुद्ध 
की पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में अवश्य उपस्थित होता दे | वह 
जान जपरन्य ग्यारह झड़ का और उत्कृष्ट फिखिंदून (कुछ दम) दस 

पूर्व का होता है । दीज्ञा खेते समय देवता उन्हें लिइ (वेश) देतेंद 
अग्रवा थे लिड्र रहित भी होते है। 

(७) बुद्ध पोडित सिद्धू-आचार्यादि के उपदेश से बोध पाप्त 
फर मोक्ष जाने वाले उद्ध वोधित सिद्ध कहलाते हैं। 

(०८ ) ख्लीलिक सिद्व- ख्लीलिए से मोक्ष जाने वाले स्ीलिद 
सिद्ध कहलाते हैं। यहाँ खीलि। शब्द सील का सूचक है। खीत्व 
(द्वीपना ) तीन प्रकार का उतलाया गया है- (क) बेद (रब) 
शरीराह्ृति भौर (ग)वेश | यहाँ पर शरीराकृति रुप स्लील् लिया 
गया है क्योंकि वेद के उदय में ती। फोर जीव सिद्ध हो नहीं सफता 
और वेश अप्रमाण है, अतः यहाँ णरीराकृतिरुप ख्रील्व की ही विवत्ता 
६। नन्दी सूत्र में चूणिकार ने भी लिखा है फि सी के आकार में 
रहते हुए जो मोज्ञ गये हैं दे स्रीलिइ सिद्ध कहलाते हैं। 

(६ ) धुरुषलि॥+-पृरुप की भ्राक्ृति रहते हुए मोत्त में नाने 
वाले पृरुपलिक सिद्ध ऊहलाते है । 

(१० ) नर्पुसफ़ लिठ् सिद्ध- नपुसफ की आकृति में रहते 
हुए मोक्ष जाने वाले नपुसफ लिड्र सिद्ध कहलाते हैं। 

(११ ) स्वलिद सिद्ध-साधु के वेश (रजोहरण, भृखबस्धिका 
आदि) में रहते हुए मोत्त जाने वाले खलिड़ स्रिद्ध कहलाते हैं। 

( १२ ) भन्पलिक सिद्ध- परितानऊ आदि के वल्कल, गेरुए 
बस भादि द्रव्य लिठू में रह ररमोत्त जाने वाले अम्यल्तिद्र सिद्ध 
इइलाते है | 

(१३ ) शहस्थलिह सिद्धू- गहस्थ ऊे वेश में पोक्त जाने वाले 
गृहस्थलिड (एटीलिठ) सिद्ध फहलावेढ, जैसे मस्देवी माता! 
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बोध प्राप्त कर मोक्ष जाने वाले खयुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। 

(६ ) प्रस्पेकरुद्ध सिदु- जो किसी के उपदेश फे बिना ही 
किसी एफ पतार्थ को देख कर दीज्ञा धारण फरके पोज्ष जाते हैं 
वे प्रस्येक युद्ध सिद्ध फहलाते हैं। का 

स्वयबुद्ध और पर्पेफ घुद्ध दोनों माय पक सरीखे होते हैं, सिर्फ 
थोडी सी परस्पर विशेषताएं होती है। वे ये ई- बोधि, उपधि, 
श्रुत और लिड् (याद्य घेष) ) है 

(क) बोधिकृत विशपता- स्वयचुद्ध को बाहरी निमित्त के सना 
हो जातिस्मरण आदि शान से बैराग्य उत्पन्न ो जाता है। खयबुद्र 
दो तरह फे होते हैं- तीर्यहुर और तीर्षड्रर व्यतिरिक्त। यहाँ पर 
तीयहूर व्यतिरिक्तलिये जातेहें स्पोफि तीर्थ डर र खुद तीर्षहुर 
सिद्ध में गिन लिये जाते है। प्रत्येक उुद्ध फो हृपभ (रैल) मेष भादि 
जाहरी कारणों को देखने से बैराग्प उत्पन होता है और दीज्ा 
लेकर वे भकेले ही विचरते है। 

(ख) उपधिकृत विशेषता- स्वययुद्ध व पात्र झदि पारद 
भकार की उपधि (उपकरण) चाले होते औरपत्पेफ बुद्ध जपन्प 
दो! प्रकार की और उत्कृष्ट नौ पक्रार फी उपधि वाले होते हैं । थे 
पेख नहीं रखते किन्तू रजोहरण और सुस्बवखिका नो रखते ही हैं। 

(ग-घ) भुव और लिए (बद्य वेश) की विशेषत्या- स्वयबुद्ध 
दो तरह के होतहें | एक तो ये जिन पूर्व जन्म वा हान इस जन्म 
में भी उपस्थित हो भाता है और दूसर ये जिनको पूरे जन्म का 
शान इस जन्म प्रें उपस्थित नहीं होता | पहले पत्र फे ख्वयबुद्ध 
गुर के एस जाकर लिड (देश) घारण करते हैं और नियमित रूप 

से गछ में रहतेई | दसरे पार पे स्वययुद्ध घर के पास जाकर 
बेश स्वीकार करते हैं अथवा उनको देवता वेश हे देता है। यदि 


है. अग्ेले विचरने हे ० डा 
केले विचरने में समय हो और अकेले विचस्ने की इच्छा हे 
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ओर महृत्ति फरना ही सच्चा विज्ञान है । 

(११ ) सम्पक्ल- सबेक्ञ द्वारा मरूपित पारमायिक जीवा- 
जीवादि पदार्थों पर भ्द्धान करना सम्पवंस है।सम्यक्स प्राप्ति फे 
बिना जीव को मोत्त पद की प्राप्ति नहीं होती। 

(१२ ) शील सम्माप्ति- बहुत से जीव सम्यक्ल प्राप्त फरके 
भी चारित प्राप्त नहीं करते। चारित्र प्राप्ति के बिना णीव मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता [ विज्ञान,सम्यक्त और शोल सम्माप्ति सरयीत्‌ 
सम्पगृदर्शन, ज्ञान और चारित्र ये त्तीनों मोक्त के मधान अंगरें। थी 
उमाखाति आचाय ने तरवाये सूत्र में कहा दै कि-- 

'सम्पण दर्शन ज्ञान चारिच्राणि सोध्तमागेः” 

अथोद्‌- सम्पग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिल कर 
मोक्ष का मार्ग हैं। इन सीनों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुभ है। 

(१३ ) ज्ञापिफ भाय- फर्मो के सर्वया क्षय होने पर प्रफट 
होने वाला परिणाम ज्ञायिफ भाव कहलाता है। बहुत से णीव 
चारित्र प्राप्त करके भी ज्ञायिक भाव प्राप्त नहीं करते। कज्ञायिक 
भाष फे नो भेद हैं-(१) केवलज्ञान (२) फेवल दर्शन (३) दान 
लब्पि (४) लाभ लब्धि (५) भोग लब्धि (६) उपभोग लब्धि (७) 
बीय लब्धि (८) सम्यवस (६) चारित । चार सर्वधाती फर्पों के 
ज्षप होने पर ये नौ भाव प्रकट होते हैं। ये नौ सादि अनन्त है। 

(१४ ) फेवलशान- ज्ञायिक भाव की प्राप्ति के पथात्‌ पाती 
फ्मों का सर्वेया क्ञाय हो जाने पर फेवलह्ान ऊतपन्न हो माता दै। 
फेवलक्ञान हो माने पर जीव सर्मज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। 

(१४ ) मोत्ष-आयुष्य पूर्ण होने पर अव्यावाध मोक सुख 
फी प्राप्ति हे जाती है 

उपरोक्त पन्दह मोत्त के अड् (उपाय ) है। इन में से बहुत से 
अंग इस जीव फो गाप्त हो गये है। इस लिये अब शील सम्भाप्ति 
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नीच छुल में उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ उन्हें पर्मक्रियां करने फी 
यथासाध्य सामग्री प्राप्त नहीं होती ।इस लिये झाये देश फे पथात्‌ 
उत्तप कुल का पिलना बढ़ा सुश्स्लि है। 

(६ )उत्तम जाति पिठुपत्ष कुल और माठपक्त जाति कहलाता 

१ पिशुद्ध एप उत्तम जाति फा मिलना भी बहुत फठिन है। 
(७ ) रुपसमद्धि- आँख,फान भा दि पाँचों ईन्द्ियों पी पूर्णता 
रूपसमद्धि फदलाती है। सारी साम्रग्री मिल जाने पर भी यदि 
पॉचों इन्द्रियों वी पूर्णता न हो अर्थात्‌ फोई इन्द्रिय हीन हो वो धरम 
फा यथावत्‌ आराधन नहीं हो सकता श्रोतेन्द्रिय में फिसी मार 
की हीनता होने पर शास्त्र श्रवण फा लाभ नहीं लिया ना सकता। 
च्तुरिन्द्रिय में दीनता होने पर जीवों फे दृष्टि गोचर न हो ने से उनकी 
रक्षा नहीं हो सऊती। शरीर के द्वाथ पर आदि अवयतर पूर्ण न 
होने से तथा शरीर फे पूर्ण स्वस्थ न होने से भी धर्म फा सम्पर्‌ 
आराधन नहीं हो सफ्ता।इस लिए पाँचों इन्द्रियों फी पूर्णताफा 
प्राप्त होना भी बहुत फठिन डे 

(८ ) बल (परुपाय)-उपरोक्त सारी सामग्री प्राप्त हो जाने पर 
भी यदि शरोर में पल न हो तो त्याग और तप कुछ भी नहीं हो 
सफ्ता।अतः शरीर में सामथ्ये फा होना भी परमावश्यक है। 

(६ )नीवित-बहुत स प्राणी जन्म लते ही मर जाते हैं या अन्प 
बय में ही पर जाते है। लम्बी आयुप्य मिले यिना माणी धर्म क्रिया 
नहीं पर सफता | अत जीवित अर्थात दीर्घ आयु का मिलना भी 
मोक्ष का अग है। 

(१० ) विज्ञन- लम्बी आयुप्य आाप्त करफे भी बहुत से जीव 
विवेषविकल होते है। उाह सद असद एवं हिताहित का ज्ञान 
नहीं होता इसी लिये जीयादि नय तस्व के ज्ञान के प्रति उनकी 
रुचि नहीं होती। नव तत्तों का यथायत्‌ ज्ञान फर झात्महित की 
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दर्शन,चारित फी शिक्षा देकर उनका पालन पोषण करने वाला हो। 

(११ ) गम्भीर- रोप अथोत्‌ क्रोष और तोष अर्थाव्‌मसन्र 
अवस्था में भी जिसके दिल की बात को कोई न समझ सके । 

(१२ ) अविपादी- किसी भी मकार का उपसगे होने पर जो 
दोनता न दिखावे अथोत्‌ न घररारे । 

(१३ )उपशम लव यादि युक्त- उपशम लब्धि आदि लब्पियों 
को धारण करने वाला हो | जिस लब्धि श्रयौत्‌ शक्ति से दूसरे 
को शास्त कर दिया जाय उसे उपशम्र लब्धि कहते है | 

(१४ ) बजायभाषक- आगमों के अर्व को ठीफ ठीऊ बताने 
पाला हो । 

(१४ ) ख्गु॑शजज्ञावगुरुपद- अपने गुरु से जिसे गुरु घनने 
फी अनुमति मिल गई हो । 

इन पर्द्रह पे से मिस गुरु म जितने सुण कम हों बह उनरी 
अपेक्षा मध्यम या जप्रन्य गुरु पद्म जाता है । 

(पर्मसप्रद भधिदार ३ श्लोर ६०-८४ 


८५२- विनीत के पन्द्रह लक्षण 

गुरु आदि बड़े पुरुषा री सेवा शुत्रपा करने चाला विनीत कह- 
लाता है। पिनीत के पन्‍्द्रद लक्षण हैं- 

(१) दिनीत शिष्य नीचरचि (नम्न) होता दे अर्थात्‌ विनीत 
शिप्प गुरु आदि के सामने नम कर रहता है, नीचे आसन पर 
चेंठता है, हाथ जोटता है और चरणों में घोक देता है 

(२) मारम्भ करिए हुए क्राम को नहीं छोड़ता, चलता नहीं 
फरता, जल्दी जन्‍्दी नहीं चलता किन्तु रिनिय पूर्यस भीरेभीरे 
चलता है। कई लोग एफ जगद बेठे हुए भी हाय पैर आदि शरीर 
ऊेश्नग्ठों को दिलाया करते किन्त तिनीत शिष्य ऐसा नहीं करता । 
असत्य, कठोर और अविचारित वचन नहीं बोलता, एक फाप 
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(चारित्रप्राप्ति) ऐ लिये प्रयन्न करना चाहिये।चारिप्र चि.तापणि 
के तुल्प है। इसी भाप्ति के याद दूसरी बातें शीघ्र ही प्राप्त रो 
जाती है। अत प्रमाद रहित होफर सदा काल चारित प्राप्ति के 
लिये यत्न बरना चाहिये । (चर वस्तुक, पापा १४६६-१५ २) 


८५१- दीक्षा देने वाले गुरु के पन्द्रह गुणा 


गृहस्थावास छोट फर पॉच महदात्रत रूप मुनि तत अगीकार 
करने को दीक्षा फुहतेहैं। नीचे लिखे पन्द्रह गुणों से युक्त साधु परि 
मानक पद अर्थात्दीक्षा देने वाले गुर के पद के लिये योग्य होता है 
(१) विषिप्रपश्ष अत्रज्य- दीक्षा देने याला गुरु ऐसा होना 
चाहिए जिसने स्वयं विधि पूर्वक दीक्षा ली हो । 
(२ ) भासेवित गुरुप्रम-मिसने गुरुफी चिर फाल तक सेवा 
की हो अर्यात्‌ जो गुरु के समीप रहा हो। है 
(३ ) भखण्टित म्त- दीक्षा अगीफर करने के दिन से लेकर 
जिसने फभी चारितर की विराधना न की हो। 
(४ )विधिपठितागम- सूज, अर्थ और तदुभय रूप आ्रागम की 
जिसने गुर के पास रह कर विधिपू्वेक पटा हो। 
(५ ) ततक्तवित्‌- शास्त्रों के अध्ययन से निर्मेल जान वाला 
होने से जो जीवाजीवादि तन्‍्बों को अच्छी तरह जानता हो। « 
(६ )उपशान्त-मन,यचन और काया के विकार से रहित दो। 
(७ ) वात्सल्ययुक्त-साधु,साध्वी,भावफ और भ्राविया रूप 
सघ में बत्सलता अर्यात्‌ प्रेम रखने बाला हो । 
(८) सर्वसच्वहितान्वेपी-ससार ये सभी भाणियों का हिंद 
चाहने बाला और उसऊे लिए प्रयत् करने वाला हो। 
(६ ) आदेय- जिसकी बात दूसरे लोग मानते हों। 
( १० ) अजुस्तेफ- विचित्र स्वभाव वाले म्राणियों फो जन, 


भीजैन तिद्धात बोल समह, शचया भाग १२७ 


जम 








कार्य को नहीं छोदता | 
(१४) विनीत शिष्य ज्ञानवान्‌ होता दै। किसी समय छुरे 
विचारों के आजाने पर भी वह कुकायें में प्रहत्ति नहीं करता । 
(१४ ) पिना कारण गुरु के निकट या दूसरी जगह इपर उधर 
नहीं घूपता फिरता। 
उपसेक्त गुणों वाला पुरुष पिनीत कहलाता है। 
(3त्तराध्ययन भध्ययन ११ ग्राथा १०-१३ ) 


८५३-पृज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं 
दशवैकालिक सूत्र के विनय समाधि नामक नें अध्ययन के 
तीसरे उद्देशे में पृज्यता को यतलाने बाली पस्द्रह गायाए भाई हैं। 
उन गायाओं में उतलाया गया है कि किन किन सुर्खो के घारण 
करने से साधु पूज्य ( पूजमोय ) यन जाता है। उन गायाओं का 
भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है- 

(१ ) जिस मकार अम्िहोत्री ब्राह्मण अभि की पूजा करता 
है उसी भफार चुद्धिमान्‌ शिप्य को आचार की पूजा यानी सेवा 
शुश्रपा करनी चाहिये सयीकि जो आचाये री दृष्टि एवं इगरिताफार 
आदिफो जान फर उनके भाषालुकल चलता है बह पूजनी य होता है| 

(२) जो आवचारप्राप्ति के लिये विनय करता ई, जो भक्ति- 

पूरक गुरुवचनों को सुत कर खीऊार करता है तथा गुरु के ऊथना- 
झ॒मार शीघ्र ही कार्य सम्पन्न ऊर देता है, जो कभी भी गुरु महाराज 
की आशातना नहीं करता वह शिष्य संसार में पूज्य होता है। 
_ (३) अपने से गुर्णो प श्रेष्ठ एव लघुवयरक होने पर भी दीज्ा 
में बड़े पुनियों की विनय भक्ति करने वाला, विनय ही शिक्षा से 
सदानम्र एवअमचगुख रहने वाला, मधुर और सत्य बोलने वाला, 
आचार्य क्रो बन्दता नमस्कार करने वाला एवं उनके बचनों फो 
फारयेसुप से खीफार फरने पाला शिष्य पूजनीय होता है। 
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फो पूरा फिए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करता । _ 

(२ ) अमायी (सरल) होता है अर्थौत सुर आदि से छल, कपट 
नहीं फरता। ९ 

(४) अडुवूृहली अधीत्‌ बरीढा से सदा दूर रहता है। खेल, 
तमाशे आदि देखने फी लालसा नहीं करता | 

(४ ) गिनीत शिष्य अपनी छोटी सी भूल का भी दूर फरन 
की कोशिश परता दै। वह किसी पा अपमान नहीं फरता। 

(६ ) वह क्रोध नहीं करता तथा क्रोपोत्पत्ति के कारणों से 
भी सदा दूर रहता है। हु 

(७) मित्र फा प्त्युपकार करता है अर्थात्‌ अपने साथ किए 
हुए उपकार फा बदला चुकाता है। यह कभी कृत नहीं बनता। 

(८) विद्या पट पर अभिपमान नहीं फरता किन्तु मैस फलों 
केआने पर रक्त नीचे की आर कुक जाता है उसी मकार विद्या ख्पी 
फल फो भराप्त कर बह नम्न यन जाता है । 

(& ) फिसी समय आचार्यादि द्वारा किसी प्रकार फी स्वलनां 
(गलती) हो जाने पर उनका तिरस्पार तथा अपमान नहीं फरता 
अथवा यह पाप की उपेक्षा नहीं करता । 

(१० ) बडे से बढा अपराध डाने पर भी क्ृतश्ञता के कारए 
पत्रों पर क्रोध नहीं करता। 

(११ ) अपिय मित्र का भी पीठ पीछे दोप प्रकट नहीं करता 
अयात्‌ मिसके साथ एफ बार मित्रता कर ली है, यथ्रपि बह इस 
समय सेक्‍्डों अपफार (बुराई) भी कर रहा हा, तथापि उसके पहले 
के उपफार (मलाई) का स्मरण कर उसक दोप प्रकट नहीं करता 

अपितु उसके लिए भी कल्याणफारी वचन ही पहता है। 

(१२ ) फलह और डयर (लडाई) से सदा दूर रहता है। 

(१३ ) छुलीनपने को नहीं छोडता अयोत्‌ अपने को सौंपे हुए 


शी जैन सिद्धान्त घोल सगह, प्राचम भाग श्द्र्द 
और परपीहाकारी, निश्यकारी एवं अप्रियकारी वचन भी नहीं 
पोलता वद् साधु पूननीय हो जाता है| 

(१० ) जो साधु किसी पकर का लोग लालच नहीं करता, 
मंत्र तब्ादि ऐन्द्रनालिक भगड़ों में नहीं पडता, पाया फे फन्दे 
में नहीं फसता, किसी की छुगली नहों फरता, सकट से घयरा कर 
दौनता धारण नहीं फरता, दूसरो से अपनी स्तुति नहीं करवाता 
और न अपने मह से अपनी स्तुति फरता है तथा खेल, तमाणे आदि 
कलाओं पे फाठुक नहीं रखता है वह साधु पूजनीय हो जाता है । 

(११)ह शिप्प! गणों से साधु भर अग्रुणों से अस्ताधु 
होता है अत एवं तुमे साथु गुणों को तो अद्ण करना चाहिये और 
आअशणी फो स्वेथा छोड़ देना चाहिये क्योंकि अपनी आत्मा को 
अपनी भात्मा से दी समझा ने वाला तथा राग देप में समभाव रखने 
बाला गुणी साधु ही पूननीय होता है। 

(१२ ) नो साधु बालक, एद्, स्री, पुरुष, दीक्षित और शहस्थ 
आदिफो हीलना (निन्दा), खिसना (वारम्वार निन्‍दा) नहीं करता 
त्तया क्रोघादि कपायों से दूर रहता है वह पूजनीय हो जाता दे। 

(१३ ) जो शिप्य आचार्य को विनय भक्ति आदि से सम्मा- 
नित करते हैं दे खय भी थाचाये से विद्यादान द्वारा सम्मानिन 
होते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपनी फन्पा को सुशिल्ित कर 
योग्य वर के साथ पाणिग्रहण द्वारा श्रेष्ठ स्थान में पहुँचा देते है, 
उसी प्रफार आचाये भी अपने विनीत शिप्यों फो सूजाये का ज्ञता 
बना फर आचायपद जैसे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। जा 
सत्यवादी,मितेन्द्रिय और तपखी साधु ऐसे सम्पान योग्य आचार्पों 
व सम्परान फरता है वह ससार में पृज्य हो जाता है। 

(१४ ) जो यृनि पृणण बुद्धिमान, पाँच महातता का पालक, 
तीन गुप्तियों का धारक और चार्रो कपायों पर विजय पाप्त करने 
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(४ )सयम यात्रा के निर्वाह्र्थ जो सदा विशुद्ध,मित्ता लब्प 
एव अज्ञत बलों से थोडा थोडा ग्रहण फिया हुआ आहार पानी 
भोगता है ओर जो आहार फे मिलने तथा न मिलने पर स्तुति 
और निन्‍्दा नहीं फरता बड़ साधु ससार में पूजनीय होता है। 

(५ ) सम्तारक, शयया, आसन, भोजन और पानी आदि के 
अधिक लाभ हो जाने पर भी जो अल्प इच्छा और श्रमूच्छी भाव 
रखता है और सदा पाल सन्तोपभाव में रत रहता है, तथा 
अपनी आत्मा फो सभी प्रकार से सन्तुष्ट रखता है बह साधु ससार 
मे पूजनीय होता है। 

(६)पनप्राप्ति आदि पी अभिलापा से मनुष्य लोहमय तीदग 
थाणों को सहन फरन में समर्थ होता है परन्तु जो साधु बिना 
फिसी लोभ लालच के कर्ण फड॒ वचन रूपी फष्टफों को सहन फरता 

है बह नि सन्देह पूजनीय हो जाता है। 

€2शरीर में चुमे हुए लोह कष्टक तो मर्यादित समय तऊ ही दुख 
पहुँचाने याल होते है और फिर वे सयोग्य वैदर द्वारा छुख पूर्वक 
निकाले जा सफते हैं उन्‍्तु बचन रूपी फष्टक अतीब दुरुद्धर है 
अर्थात्‌ हृदय में चुभ जाने रे बाद ये यी फठिनता से निकलते हैं। 
कठोर वचन रूपी फण्टक परस्परया बैर भाय को घढ़ाने ये एव 
मा भय फो उत्पन्न फरने याले होते हैं। 

(८) समूह रूप से सन्युर आते हुए फ्ठुतचन महार श्रोत 
मागसे हृदय में प्रविष्ठ होते ही दोर्मनस्य भाव उत्पन्न कर देते है अर्थात्‌ 
पड़ दचनों को सुनते ही हृदय में दृष्ठ भावना उत्पन्न हो जाती है 
परन्तु नो सयममार्ग में शरवीर,इन्द्रियों पर विजय माप्त फर ने बाला 
पुरा इन कह बचनों के प्रहार को शान्ति से समभाव पूर्वक सहन 
कर लेता ह बह ससार में पूजनीय हो जाता है। 

(६) नो मुनि पीठ पीछे या सामने किसी करी निन्दा नही करता 


थी जैन विद्वान्त बोच तेग्रह, एंचवा साय रे 








इस तरुण बय में यह कठोर तत (प्ुनिश्रत) घारण किया है १ इन 
बातों का उत्तर मैं आपके सुख से छुनना चाइता हूँ। 
राजा फे प्रश्न को सुन कर मुनि कहने लगे कि है राजन ! में 
अमाय हूँ, मेरा रक्तक कोई नहीं है और न मेरा फोई कृपालु मित्र ही 
है। इसी लिए मैंने मुनियत घारण फर लिया है। 
योगीशर का उत्तर सुन कर मगप देश के अधिपति राजा भ्रेणिक 
को हँसी आ गई। वह योगीशखर से कहने लगा कि क्या भाप जैसे 
प्रभावशाली तथा समृद्धिशाली पुरुष को अभी तक कोई स्वामी नही 
मिल सका है? है योगीउर ! यदि सचमुच आपका फोई सहायक 
नहींहै तो में सहायक होने फो तैयार हूँ। मलुष्पभव (जन्म) अत्यन्त 
दुलेभ है इस लिए आप मित्र तथा खननों से युक्त होकर घुख- 
पूर्वक हमारे पास रहो और ययेच्छ भीगों को भोगो | 
योगीखर फहने लगे फि हे मगधेश्र भ्रेणिफ | तू खय॑ ही अनाथ 
है। जो सूप अनाथ है वह दूसरों फा नाथ फैसे हो सकता 
है? मुनि के बचन सुन कर राजा को अति विस्मय एवं झआश्ये 
हुआ क्योंकि राजा के लिए ये वचन भअश्रतपर्व ये। इससे पहले 
राजा ने ऐसे बचन कभी किसी से नहीं छुने थे। अत; उसे व्या- 
कुलता और सशय दोनों ही हुए। राजा को यह विचार उत्पन्न 
हुआ फ़ि यह योगी मेरी शक्ति, सामथ्ये तया सम्पत्ति को नहीं 
जानता है। इसी लिए ऐसा फड़ता है। राजा अपना परिचय देता 
हुआ योगीखर से कहने लगा कि मैं अनेक हाथी, पोड़ों, फरोदों 
आदमियों, शहरों एवं देशों (अगदेश और मगघ देश) का स्वामी 
हैं। इन्द्र अन्तःपुर में मनुष्य सम्बन्धी सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ। 
मेरी सत्ता (आज्ञा) और ऐशय अल्प हैं। इतनी विधुल सम्पत्ति 
होने पर भी मैं अनाय कैसे हैँ ? है मुनीखर! कहीं भापफा फयन 
असत्त तो नहीं है ? मुनि कहने लगे कि राजन! तू अनाथ और 
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बाला होता है और गुणों के सागर गुरुजनों के यचनों फो विनय 
पूर्वक छुन कर तदनुसार भाचरण फरने वाला होता है वह मुनि 
ससार में पूजनीय हो जाता है। 

(१५ )जैनागमके तच्ों को पूर्णरूप से जानने वाला, अतिथि 
साधुओों की दतचित्त से सेवा भक्ति करने वाला साधु अपने गुरु 
महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति फरफे पूर्वकृत कर्मों को ज्ञप कर 
देवा है भर अन्त में दिव्य तेजोमपी, अह्लपम सिद्धगति को भाप्त 
फर लेता है। (दरावैकालिक भध्ययन ६ उहेशा १) 


८५४- अनाथता की पन्द्रह गाथाएँ 

उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन या नाम महानिग्नन्थीय 
है। इसमें अनायी घुनि का बन है। 

एफ समय मगप देश का स्वामी राजा श्रेणिक सैर फरने ये 
लिए जगल की ओर निफ्ला। सैर करता हुआ राजा मंदितकुतति 
नामफ उयान में भा पहुँचा। वहाँ एफ रक्त फे नीचे पद्मासन लगाए 
हुए एक ध्यानस्थ झुनि फो देसा। मुनि की पस न्ञ मुखयुद्रा, फान्ति 
मय देदीप्पमान विशाल भाल और सुन्दर रूप को देख फर राजा 
श्रेणिक विस्मित एव आशथर्यचकित हो गया। बह विचार फरने लगा 
कि अह् | कैसी इनकी फान्ति है ! कैसा इनका अनुपम रूप है? 
अह्ठा हे योगीशवर की कैसी अपूर्व सौम्यता, क्षमा, नि्लोभिता 
तथा भोगों स निदत्ति है! उस योगीखर के दोनों चरणों को 
नमस्कार करके प्रद्षिणा देकर न अति दूर भौर न अति पास 
ईप तरह खड़ा दाकर, दोनों हाथ जोड फर राजा श्रेणिक विनय 
'झैफ इस प्रकार पूछने लगा- 

ड् भाय॑ | इस तरुणावस्था में भोग 
दीज्षा क्‍यों ली है? आपको ऐसी क्या बे हे कं 
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इसप्रकार चारा तरफ से असदह्यायता और अनायता का अनु 
भव होने से मेने सोचा कि इस अनन्त संसार पें ऐसी वेदनाए 
सहन करनी पढें यह यात पहुत असद्य है इस लिए अब को वार 
यदि में इस दारुण बेदना से छूट जाऊँतो ज्ञांत (क्माशील), दान्त 
तथा निगरम्भी होफर तत्तण ही संयम धारण करूँगा। है राजन! 
शात्रि को ऐसा निश्चय फरये में सो गया | ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत 
हीती गई स्यों त्यों यह मेरी दारुण बेदना भी ज्ञीण होती गई। 
प्रात; फाल तो में विलबु ल नीरोग हो गया। अपने माता पिता 
से आवा छेकर क्ान्त,दान्त और निराग्स्भी होकर संयमी (साधु) 
बन गया। सयमर धारण करने ऊ बाद में अपने आपका तथा 
समस्त प्रसऔर स्थावर जीवा का नाथ (रक्षफ) हो गया । 
है रानन्‌ ! यह शभात्मा ही आत्मा के लिये वेतरणी नदी तथा 
कूटशाल्यली हत्त के समान दुःखदायी है और यही कामधेनु तथा 
नन्दन वन फे समान सुखदायी भी है| यह आत्मा ही सुख दुःख 
काकर्तो भर भोक्ता है | यदि सुमाग पर चले तो यह आत्या ही 


अपना सपर से बढ़ा मित्र है और यदि कुमार पर चले तो आत्मा 
ही अपना सउ से पा शत्र है। 


इसप्रकार अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक फो अपना पे हत्तान्त 
सुना वर यह बतलाया कि छ के फिस प्रकार बेदना सहन करनी 
पड़ी और किस प्रकार मे श्रनाथता का अनुभव हुआ छः काय 
जीयों के रक्षक पढ़ायत्रधारी मुनिरानही सन्‍्चे सनाय(रक्तक) 
हैंफिन्तु मुनिह॒त्ति धारण कर ऊे जो उसका सम्पक पकार से पालन 
नहीं कर सफ्ते वे भी अनाथ ही हैं । यह दूसरे भकार की अना- 
थता है। इसया पान इस झ -ययन फी अदतीसवी गाया से लेऊर 
तरेपनबी गाया तक फिया गया है। अतः उन पन्द्रद गाथाओं का 
भाषाथ क्रमण' नीच दिया जाता है - 
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सनाय के परमाये एवं असली रहस्य फो न तो जान ही सफा है 
और न समझ ही सपा है । इसीसे तुझे सन्देह हो रहा है। मुर्क 
अनाथवा का ज्ञान कहां और किस भफार हुआ और मैंने दीज्ा 
क्यों ली, है राजन ] इस सर्व हृत्तान्त को तू ध्यान पृथक झुन- 
भादीन नगरों में स्वंत्तिम कोशांयी नाम की एक नगरी थी। 
पहाँ प्रमूषष नस नाम फे मेरे पिता रहते थे । एफ समय तश्श 
अबम्था मे सुम्दे भाँव की अतुल पीड़ा हुई और उस पीढा के 
ऋरण मेरे सारे शरीर में दादज्वर ह गया। जैसे कुपित हुआ श्ु 
मर्मस्थानों पर अति वीदण शख्त्रों द्वारा प्रहार कर घोर पीटा पईँ 
चाता है जैसी ही तीय मेरी ऑख की पीड़ा थी। पह दाइज्वर फी 
दारुण पीड़ा इन्द्र के रज्ञ की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय 
फो पीडित करती थी। उस समय वैध शास्र में अति प्रवीण, जडी 
बूटी तथा मत तत्म आदि विदा में पारगत, शास्त्र विचक्षण तथा 
ओषधि फ रने में अति दक्ष अनेक वैद्याचार्य मेरे इला न के लिये आये। 
उम्दोंने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्तु मेरी पीटा को 
शान्त फरने में वे सम न हुए। मेरे पिता भेरे लिए सत्र सम्पत्ति 
लगा देने को तय्यार ये फिन्तु उस दुख से छुडाने में तो वे भी 
असपर्थ ही रहे। मरी माता भी मेरी पीटा को देख कर दुखित एव 
अतिव्याउल हो जाती थी फिन्‍्हु दुःख दूर फरने में वह भी असमर्थ 
थी। मरे सगे छोदे और बड़े भाई तथा सगी पहनें भी म्ुके उस 
दु:ख से न बचा सी | मुझ पर अत्यन्त स्नेह रखने बाली एति 
परायणा मेरी पत्नी ने सब रुद्गारों का त्याग कर दिया था। रात 
दिनवह मेरी सेवा में लगी रहती, एफ क्षण फे लिये भी वह मेरे से 
दरन होती यी फिन्तु अपने भाँसुओं से मेरे हृदय को सिंचन करने 
के सिवाय वृह भी कदन कर सकी । मेरे सज्जन स्नेही और कुडम्वी 
जन भी झुक उस दु ख से न छुट्टा सके यही मेरी अनायता थी। 
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निर्भुल्य हो जाता है अर्थाद्‌ गुणवानों में उसका आदर नहीं शेता। 

(६) जो रनोहरण, एुसवसिका आएि यूनि के वाद्य चिस 
मात्र रखता है भर केवल आजीविका के लिए ही वेशधारी साधु 
बनता है ऐसा पुरुष त्यागी नहीं है और त्यागी न होते हुए भी 
अपने को भूठमूठ ही साधु फहलवावा है। ऐसे वेशधारी ढोंगी 
साधु फो बहुतकाल तक नरक और तियेथ योनि रे अत्द्र असय 
दुःख भोगने पढ़ते हैं । 

(७) जैसे- तालपुट पिप (ऐसा दारुण विष णी तत्काल 
प्राणी फा नाश फरता है) खाने से, उल्टी रीति से श्र ग्रहण 
करने से तथा अविधिपुरदंक मंत जाप करने से खयं पारण करने 
बाले फा हो नाश हो जाता है बैसे ही चारित्र ध्प फो अगीफार 
करके जो साथु विपय बासनाओं की आसक्ति में फंस कर इन्द्रिय 
लोलुप हो जाता है वह अपने आप का पतन फर डालता है। 

(८) सामुद्रिक शास्त्र, खम्मविद्या, ज्योतिष तथा विविध 
कौतृइल (लादूगरी) आदि विद्याओं को सीख कर उनके द्वारा 
आजीविका चलाने वाले छुसायु को अन्त समय में दे कृविद्राएँ 
शरणभूत महीं होतों। 

बिया बही है जिससे आत्मा का उिकास ही। जिससे शात्मा 
का पतन हो वह विया, विद्या नहों किन्तु कुषिया है। 

(६ ) बह पेणधारी साधु अपने अज्ञान रूपी अन्पकार से सदा 
दुखी होता है। चारितयम का यथावत्‌ पालन न कर सकने फरे 
फारण पह इस भव में अपमानित होता है और परलोक में नरफ 
आदि के असह्य दृःख भोगता है| 

(१५)नो साधु अभिफी तरह सबभत्ती चन फर अपने निमिच 
वाई गई, मोल ली गई अववा फेवल एक ही घर से प्राप्त सदीप 
भिज्षा प्रदण किया करता है बढ़ छुसाधु अपने पापों के कारण 
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के अवल्‍सजला 


(१) है रानन ! बहुत से पुरुष निग्नन्थ धर्म को अंगीदार तो 
कर लेते हैं किन्तु परीपर और उपसर्गों के झाने पर वापर घन 
जाते हैं और साधु पर्म का सम्पन्न पालन नहीं फर सफते । यह 
उनकी अनाथवा है। 

(३) जोफोई पहले मशाग्रतों फो ग्रहण फरफे बाद में भपनी 
असावधानता एएं प्रमादवदश उाका यथोचित पालन नहीं करता 
और अपनी आत्मा का निग्रह न फर सबने फे कारण इस्द्ियों रे 
विषयों में आसक्त घन पर रसलोलुप यन जाता है। ऐसा मिच्च 
रागद्देप रूपी संसार फे पन्‍्धनों का मूलोस्द्ेदन नहीं फर सफता 
क्योंकि किसी भी बस्तु को छोट टेया सरल है हिन्तु उसकी 
भसक्ति फो दूर करना बहुत मुश्किल है | 

(३) ईयो (उपयोग पूर्वक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वप 
निर्दोष भाषा बोलना), एपणा (निर्दोप मित्ता आदि ग्रएण फरने 

धरत्ति), पात, पस्बल, बस्चादि यो यतनापूर्वक उठाना, रखना 
तधा फारणवशात्‌ पची हुई अधिफ वस्तु यो तथा मल मूत्र भादि 
स्पाज्य बस्तुओं फो यतना पूरक निर्दोप स्पान में परठना, इन पाँच 


समिदिया फा णो साधु पालन नहीं करवा बह घीतराग प्ररूपित 


परम का आरापन नहीं फर सफता | 

(४) मो बहुत समय तक साधुम्रत को क्रिया करक भी अपने 
अत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपथरय भादि भनुष्ठानों 
से भ्रष्ट हो जाता है ऐसा साधु बहुत बर्षो तक त्याग, संयम, फेश 
लोच आदि कष्टों द्वारा अपने शरीर को सुखाने पर भी संसार 
सामर को पार नहीं फर सकता। 

(४) ऐसा साधु पोली मुद्दी अथवा खोटे रपये की तरह सार 
(मूल्य) रहित हो जाता है, जैसे बैहवैमरि के सामने काच का 
इुफदा निरयेक (व्यय) है बसे ही जानी पुरुषों के सामने वह साएु 
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सिद्धान्त के अनुसार विचार फरने वाला आराधफ कहा जीता 
है उसफा विचार सत्य है। जो व्यक्ति सह के सिद्धास्तसे विप- 
रीत विचरता है, जीवादि पदार्थों को एकान्तनित्य आदि बताता 
है बह विराधक है। उसका विचार अप्तत्पठे। जहाँपस्‍्तु फो सत्य 
या असत्य किसी भकार सिद्ध फरने की इच्छा न हो फेवल वस्तु 
का खरूप मात्र दिखाया जाय, णैसे- देवदच ! घड़ा लाभों 
इत्यादि चिन्तन में बहों सत्य या असत्य कुछ नहीं होता । आराधक 
विराधक की कल्पना भी पहों नहीं होदी | इस प्रकार के विचार 
फो 'असत्पाशपा मनोयोग फहते हैं। यह भी व्यवहार नय फी 
अपेक्षा है। निश्चय नय से तो इसका सत्य या असत्य में समा- 
चेश हो जाता है। 
_ (४-६-७-८ )5पर लिखे गनोयोग के अनुसार वचन योग 
के भी चार भेद हैं- (४) सत्य वचन योग (६) असत्य वचन योग 
(3) सत्यमपा दचन योग (८) असत्यामपा वचन योग। 
फाय योग के सात भेद्‌ 

(& ) औदारिक शरीर काय योग- काय का प््य है समूई। 
भौदारिफ शरीर पद स्कन्पों का समूह है, इस लिए काय है। 
इस में होने दाले व्यापार को भौदारिक शरीर काय योग फहते हैं। 
यह योग पर्याप्त तियेश्व और भलरुष्पों झे ही होता है | 

(१० ) औदारिक मिश्र शरीर फाय योग- वैक्रिय, झाहझरक 


और फार्मण के साथ मिले हुए भौदारिक को भौदा रिक मिश्र कहते 
40202 भा के व्यापार को औदारिफ मिश्र शरीर काय 
तर] [/ न्‍ 


(११) वेक्रिय शरीर काप योग- वैक्िय शरीर पर्पाप्ति के 
कारण पयोप्त जीयों के होने वाला दैकिय 
शरीर काय योग है। ! पेक्रिय शरीर का व्यापार पैक्रिय 
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मुमुछ्ु का कर्तव्य है। (उत्तराष्ययन मद्गानिशन्थीय नामक २७ वां झध्ययन) 


८५५- योग अथवा प्रयोगगति पन्द्रह 

मन, वचन और काया के व्यापार को योग कहतेहं। वीर्पान्त 
राय फर्म के क्षय या क्ञयोपशम से मन बचन और कॉयवर्गेणा 
के पुह्लों का आलम्बन लेफर आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पद, 
कपन था हलन चलन को भी योग कहते हैं। आलम्बन के भेद 
से इसके तीन भेद हैं-मन, घबचन और फाया। इनमें मन के चार। 
बचन फे चार और काया के सात, इस प्रकार कुल पन्द्रह भेद 
हो जाते हैं। पत्नवणा सूत में योग के स्थान पर प्रयोग शब्द है। 

इन्हीं फो प्रयोगगति भी कहा जाता है- 

(१ ) सत्य मनोयोग-मन का जो व्यापार सत्‌ अर्थात्‌ सजन 
पुरुष या साधुओं क लिये हितकारी हो, उन्हें पोत्त की ओर ल 
जाने वाला हा उसे सत्यपनोयोग कहते हैं अयवा ीवादि पदारयों 
के अनेकान्त रूप यथार्थ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं| 

(२) असत्य मनोयोग- सत्य से विपरीत अयात्‌ ससार की 
ओर ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग पहतेई 


अथवा जीवादि पदाये नहीं हैं, एसान्त सत्‌ हैं इत्यादि एकास्त 
रूप मिथ्या विचार असत्य मनोयोग है। रे 


(३ ) सत्यप्रपा मनोयोग- व्यवहार नय से ठीक होने पर भी 
निश्चय नय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो, जैसे- किसी उपवन में 
पय, खर,पलाश आदि के कुछपेड होने पर भी अशोसहत्त अधिक 
होने से उसे अशोक बन ऊहना। बन में अशोफशक्षों के होने से 
यह बात सत्यह और धव आदि के उक्त होने से झृपा(असत्य)भी है। 

(४ ) असत्पामपा मनोयोग- जो विचार सत्य नहीं है और 
असत्य भी नहीं है उसे असत्यामपा मनोयोग फहते हैं। किसी 
प्रकार का विवाद खड़ा होने पर बीवराग सर्यज्ञ के घताए हुए 
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जीवके साथ अनादि फाल से लगे हुए दैंइस लिए उन दोनों का 
सर्वबन्ध नहीं होता, केपल देशवन्ध ही होता है। बन्धन नामक 
के परदह भेद हैं- 

(१) औदारिक-औदारिक यस्धन- मिस फर्म के उदय से 
पूर्यशद्ीत अर्थात्‌ पहले ग्रहण किए हुए सौदारिक पुद्लों के साथ 
शृद्यप्राणा अथीत्‌ भिन की वतेमान समयमें ग्ररण किया जा रहा दो 
ऐसे ओऔदारिक पद्धलों झा आपस में मेल हो जावे उसे मौदारिक 
ओदारिफ शरीर उन्‍्धन नामकमे कहते हैं। 

(२ )औदारिक तैजस वन्‍्यन-मिम कमे के उदय से जौदारिक 
पुहलो फा तैजस पृद्वलों के साथ सम्बन्ध हो उसे औदारिक 
तैजस पन्धन नागर मे कहते हैं । 

(३) औदारिफ फामण बन्धन- जिस कर्म के उदय से भौंदा- 
रिक्र पुद्ला का कार्मण पृहलों के साथ सम्बन्ध दोत! है इसे 
औदारिफ कार्मण वन्धन नामऊम कहते हैं। 

औदारिफ, बैक्रिय और आहारक शरीर के पुद्ठलों का परस्पर 
सम्पन्ध नहीं होता वर्योक़ि ये परस्पर विरुद्ध है। बन्‍्धन नामकर्म 
के शेष भेद निम्न लिखित हैँ-- 

(४ ) पैक्रिय वैक्रिय बन्धन। 

(४) बेक्रिय तैनस उन्धन | 

(६ ) वैक्रिय कार्मण वन्‍्धन | 

(७) थाहरक आद्यरफ चन्‍्पन । 

(८) आहारक तैजस पनन्‍्पन । 

(६) आहारक कामेण उन्धन | 

(१०) ओऔदारिक तैजस फार्मण बन्‍्धन | > 

(११) वेक्रिय सैजस कार्मश उन्‍्धन |. 

(१२) आहारक तैनस फार्मण बन्‍्धन। 
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(१२) पैक्रिय मिश्र शरीर फाय योग-देव और नारफी जीवों 
के अपर्याप्त अयस्था में होने बाला काय योग बैक्रिय मिश्र शरीर 
वाययोग है। यहाँ वैक्रिय और का मेण की अपेज्ञा मिश्र योग होता दै। 

(१३ ) भाहरक शरीर काययोग- आहा रक शरीर पर्याप्त 
के द्वारा पर्याप्त नीबों को आहार रू शरीर काययोग होता है। 

(१४) आहरंक मिश्र शरीर काययोग-जिस समय आहारक 
शरीर अपना कार्यकरफे वापिस आफर औदारिफ शरीर में प्रवेश 
करता है उस समय आहारफ मिश्र शरीर काय योग होता है | 

(१४ )तैजस फार्मण शरीर योग-विश्रह गति में तथा सयोगी 
केबली को समुद्घात रे तीसरे,चौये और पाँचवें समय में तैमस 
कार्मण शरीर योग होता है। वैजस और कार्गए सदा एक साथ रहते 
हैं,इस लिए उन फे ब्यापार रूप काय योग फो भी एक ही माना है 

काययाग क सात भेदों का विशेष स्वरूप इसी के दूसरे भाग _ 
के घोल २० ६४७ में दिया गया है। 

(धन्तणा पद ५६) (मगवत्ती शतक २४ उ शा 
८५६- बन्धननामकमे के पन्द्रह भेद 

जिस प्रगार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं फो 
आपसे में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के घल 
से बतेमान में ग्रदण किए जाने वाले पूहलों फो पहले ग्रहण किए 
हुए पुहलों के साथ जोद देता है, उसे यन्‍्धन मामकर्म कहते हैं। 

इसके बल से भौदारिक आदि शरीरों द्वारा ग्रहण होने वाले 
नए पुद्चल शरीर फे साथ चिपक कर एकमेक हो जाते हैं। 

पाँच शरीरों में औदारिक, वैक्रिय और आद्वारक ये मत्येक 
अब में नए पेदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पत्ति वें समय इनका 
स्वेगाप और बाद में देशबन्ध होता है अथीत उसी शरीर में नए 
नए पुद्रल आफर विपकते रहते हैं। सैनलल और कार्मण शरीर 
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पठनपाठन) और कृषि (खेती) तथा आजीविका के दूसरे साधन 
रूप कर्म अर्थात्‌ व्यवसाय हों उन्हें कमम| 


मि कहते हैं। कर्म भूमियाँ 
पल हैं अर्थात्‌ पन्द्रर क्षेत्रों में उपरोक्त कम होते हैं- पॉच भरत, 
पाँच ऐरबत और पॉच महाविदेद। 00 
(१-४ ) पाँच भग्त- अम्बूद्वीप में एक,पातफीखण्ड में दो भर 
पुष्कर द्वीप में दो | इस मकार पाँच भरत हो जाते है।.._ 
(६-१०) पॉच ऐरप्त- जम्बूद्वीप में एक, पावकीखण्ड मेंद्रो 
और पुष्करा्द्ध में दो । इस प्रकार पॉच एरवत हो जाते है। 
(११-१४ ) पॉच महाविदेह- जम्पूद्वीप में एक, धातकीखण्ड 
में दो ओर एृष्फराद में दो। इस प्रकार कूल १ महा विदेद हो जाते है। 
उपरोक्त पत्दह क्षेत्रों में से जम्पूदवीप में तीन क्षेत्र है- १ भरत 
१ ऐरबतऔर ! महाविदेह। पाठकीखण्ड में छ; क्षेत्र हे २भरत 
२ ऐे्‌रवत और दो महाविदेह। इसी प्रकार पृष्फराद्ध में भी ६ 
प्षेत्र हैं। कुल मिलाकर पन्द्रद हो जाते हैं। 
पिन्ननणा पर १ सुत्र ६३) (भगवती शतक २० उद्देशा ८) 
८५६- परमाधामिक पन्द्रह 
पापाचरण और ऋर परिणारों बाते असुरजाति के देव जो 
तीसरी नरक तऊ नारफी जीबी को विविध पकार के दु'ख देते है 
ये परमायाधिक कहलाते हैं। वे पन्द्रह प्रकार के होते है- 
(१) अम्ब (२) अम्बरीप (३) श्याम (७) शयल (५) रोड 
(६) उपसौद्ध (७) काल (८) महाकाल (६) असिपत्र (१०) पतुः 
(११)म्म (१२) वालुका (१२) बैतरणी (१४) खरखर और 
(१४) पशघोष। 
इनके भिन्न भिन्न कार्य दूसरे भाग, पोल ने ५६० (नरक 
सात पृष्ठ ३२४ प्रथमाह॒त्ति) में दिए जा चुके है । 
(समतायाय १५ समवाय) 


(श्र 


+क्टोँ 


(१३) तैजस सैनस वन्धन | 
(१४) तैजस कार्मण वन्धन। 


(१५) कार्मेण कार्मेण बन्धन | 


भी सठिया जैन ग्रयमाला 
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(क्म्प्रय पहला गाया ३६ भौर १७) (वर्मप्रह्रति राधा ) 
ट 
८५७- तिथियों के नाम पन्द्रह है 
एकम से लेकर पूर्णिमा या अमाउस्या तक पन्दढ विधियों ह 
चन्दपष्णत्ति में इनके नाम नीचे लिखे अनुसार दिप्‌ ६- 
प्रचलित नाम दिन का नाम रात्रि दा नाम 


(१) प्रतिपदा पूर्तोंग उत्तमा 
(२) द्वितीया सिद्धमनोरम सुनक्षत्रा 
(३) ढवीया मनोहर एलावबी 
(४) चत्रर्यी यशोभद्र यशोपरा 
(५) एचमी यशोधर सौमनसी 
(६) पट्टी सर्वेकाम समेष... श्रीभूता 
(७) सप्तपी इन्द्रमूपीभिपेक. पिजया 
(४) अष्टमी सौमनस चैजयन्ती 
(्‌ ६) नयप्री घनजझ्ञय जयन्ती 
५१ ५) दशमी अगंसिद्ध खपरानिता 
(११) एफादशी अभिनिद्‌ द्व्ी 
(१३) द्वादणी अत्पसन समाह्ारा 
(१३) जयोद्शो शतगय मेजा 
(१४) घहुलंशी अभिवेश अवतितेमा 
(१५) पशदरशी (पूर्णिषा) उपशम 


5४८ कर्ममूमि पन्द्ह 


वानन्दी 
(बनपरहाम प्रात 4० श्रतिवादत १९ी 


मिन क्रो भप्ति (शस्ध और युद्धदिया) मसि (लेखन और 


मो बैन सिद्धात मोल सग्रह, प्रचवा साय १४१५ 
(७ ) भादी फम्मे (भाटक फर्म)-भादा कमाने के लिए गाड़ी 
आदि से दूसरे ये समान फो दोना | आवर्यकनियुक्ति में पशु को 
भाड़े यर देना थी भाडीरमे बतलाया हैं। हल 
(५) फीदी कम्मे(स्फोटन कमे)-कुदाली,इल वगेरह मे भूषि 
को फोदना और उसमें से निकले हुए पत्थर, मिट्टी, घाएू भादि 
पदार्थों फी बेच फर आजीविका चलाना | 
(६)दतवाणिण्ने (दन्तवाशिज्य)- हाथी दाँत, शंख, फेश, 
नख,चर्म आदि फा घधा फरना अर्पात हाथी दाँत भादि निकालने 
बालों से इन चीजों फो खरीदना, पेशभी रफम या आठेर देकर 
उन्हें निकलबाना ओर उन्हें देद फर आजीदिका चलाना दुत- 
चाणिश्य है। (मावस्यरनिर्पृक्ति) 
(७) लक्खवाणिज्ने (लात्षावारिज्य )- लाख का व्यापार 
करना। जिन चश्तुओों फो तैयार फरने में पल जीवों फी हिंसा हो 
ऐसी खान, रत्न, या भस जीयों से पैदा होने चाली सभी वस्तुए 
यहाँलाता शब्द से ले ली नाती है। उन में से किसी का व्यापपर 
फरना लाज्षावाणिज्य है। 
नोद-रेशभ घनाने का पन्‍धा भी लात्ावाणिज्य में झा जाता है |] 
(८) स्सदाशिज्जे ( रसवाणिज्य )- पदिरा पगैरह फा व्या- 
पार अथोत्‌ कल्ताल का पन्‍्या करना। 
(६ ) विसवाणिम्जे (विषवाशिज्य)-अफीम, सेखिया आदि 
बिरैली वस्तुओं का व्यापार करना। विए शब्द से दे सपी शुद्ध 
भी ले लिए जाते हैं मिनफा प्रणेनन जीवों की हिंसा फरना डे 


( १०) फेसवाएिज्जे (कैशवाणिज्य)-केशवाले भाणी अयोत्‌ 


दास,दासी, गाय, हाथी,घोडा भादि ऐ बेचने का पन्‍्या फरना। 
६ ११) मेतपोलणयावस्पे (यन्त्रपीहनकर्)-तिल और इस 
आदि को यानी या कोन्हू में पील कर तेल या रस निकालने फा 


सोरहवाँ बोल संग्रह 
८६१- दशशवैकालिक सूत्र द्वितीय चूलिका 
की सोलह गाथाएं 


दशवैफालिक सूत्र में दस अ“ययन और दो चूलिकाए हैं) 
पहली चूलिका में १८ गायाएं है। उनमें धर्ममें स्थिर होते फा मांगे 
बताया गया दै। दूसरी चूलिका का नाम विविक्तचयों है। इस 
में सोलह गायाएँ हैं और साधु के लिए विह्दर आदि फा उपदेश 
दिया गया है। गायाओं का भावाये क्रमश! नीचे लिखे अनुसार है- 

(१ ) केबली द्वारा भाषित श्रुव खरूप चूलिफा को कहूँगा, 
जिसे घुन कर परम में श्रद्धा उत्पन्न होती है । 

(२) भय फाठ नदी के भवाह में गिर जाता है तो वह नदी 
के बेग के साथ समुद्र फी ओर बदने सगता है इसी पार लो 'नीव 
विंपय रूपी नदी के प्रवाह में पढे हुए ई वे सार सप्ुद्र फी ओर 
घहे जा रहे हैं। जो णीव ससार सागर से गिश्युख होकर मुक्ति 
जाने फी इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह से हट कर अपने 
को संयम रूपी सुरक्षित स्थान में स्थापित करना चाहिए | 

(३ )जिस प्रकार काठ नदी में अनु्तोत (बहाय के अनुसार) 
बिना फिसी कठिनाई के सरलता पूर्वऊ चला जाता दै किन्तु प्रति- 
खोत (बहाव के विपरीत) चलने में कठिनाई होती है उसी पार 
संसारी जीव भी खाभाविक रूप से अनुस्रोत अर्थात्‌ विषय भोगा 
की ओर पढ़े चले जाते हैं। मतिस्रोत अथोत््‌ विषय भोगों से वियुख 
होकर सयम की ओर बढ़ना पहुत कठिन है। सांसारिक कार्यों 


के लिएवडे बड़े बीर कहलाने पाले व्यक्ति भी सयम के लिए अपनी 
असमयेता प्रकट फरसे हैं । 


सोलहवाँ बोल संग्रह 
८६१- दशवैकालिक सूत्र दितीय चूलिका 
की सोलह गाथाएं 


दशवैकालिक छत थें दस अध्यपन और दो चूलिाए हैं ] 
पहली चूलिका में १८ गायाए हैं। उनमें धर्म में स्थिर दोने का मांगे 
बताया गया है। दूसरी चूलिफा का नाम विविक्तचर्या है। इस 
में सोलह गायाएँ ई और साधु फे लिए विहार आदि का उपदेश 
दिया गया है। गोयाओं का भावाये क्रमशः नीचे लिखे अनुसार है- 

(१) फेबली द्वारा भाषित श्रुत खरूप चूलिका को कहूँगा, 
जिसे छुन कर धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। 

(२) जत्र फाठ नदी के प्रवाह में गिर जाता है तो वह नदी 
के बैग के साथ समुद्र की ओर बदने लगता है इसी पकार नो जीव 
विषय रूपी नदी के माह में पड़े हुए हैं वे ससार सप्नुद्र की भर 
बहे भा रहे हैं। जो जीव ससार सागर से प्रिम्युख होकर मुक्ति 
जाने फी इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह से हट कर अपने 
फो संयम रूपी सुरक्षित स्थान में स्थापित करना चाहिए । 

(३)जिस प्रकार काठ नदी मे अलुस्रोत (बहाव के अनुसार) 
दिना किसी फठिनाई फे सरलता पूर्षंक चला जाता है किन्तु प्रति- 
स्रीत (पहाव के विपरीत) चलने में फठिनाई होती है उसी प्रकार 
ससारी जीव भी खाभाविक रूप से अज्ुल्लोत अयौत्‌ विषय भोगा 
फी ओर बढ़े चले जाते हैं। पतिद्तोत अयोत्र्‌ तिपय भोर्गी से विद्युप 
होकर संयम फी ओर बदना घहुत कठिन है। सासारिक फारयों 


केलिए पढे बडे वीर फहलाने वाले व्यक्ति भी सयम के लिए अपनी 
असमथता प्रकट फरते हैं । 


हा 7052 ही 


श्र््८ भी सठिया जैन ग्रयमाला 
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नदियों सम्मद्र की ओर जाती हैं इस लिए नदी में अनुस्तोत 
बहती हुई वस्तु समुद्र में जा पहुँचती है। इसी को भज्ुस्तोत गति 
कहते है। इसी प्रकार विषय भोग रूपी नदी ये प्रवाह में, पढ़ा 
हुआ जीव ससार समुद्र में ना पहुँचता है। इस लिए विषय भोगों 
की भोर जाने पो अनुस्रोत कहा है। उनके विरुद्ध सयम या दीज्ना 
की ओर प्रदत्त हाना प्तिम्रोत है। इससे पोक्त की माप्ति होती है। 

(४ ) जो साथु वानादि आचारों में पराक्रम करता है तथा 
इन्द्रिय जय रूप सयम का पनी है अर्थात्‌ चित्त की अव्याकुलता 
रूप समाधि पाला है उसे योग्य है कि बह झ्रनियतवास आदि रूप 
चयो, मूल गुण,उत्तरग॒ुण, पिंडविशुद्धि भादि शास्र में बताए हुए 
मार्ग के अनुसार आचरण करे, अर्थात्‌ शास्त्र में जिस समय जो 
जो फक्रियाए फरने के लिए जैसा पिधान किया गया है उसी थे 
अचुसार भाचरण फरे। 

सम्परदशेन और सम्यर्ञान पूनेक की गई चारित्रफी आरा 
भरना मोक्ष रूप फल देने वाली होती है| 

(४) इस गाया में साधु की विद्यर चर्या का स्वरूप बताया 
गया है। नीचे लिखी सात बातें साधुओं फे लिए आचरणीय 
और प्रशस्त अर्थात्‌ फल्‍्याणसारी पानी गई हैं- 

(फ) अनियतवास- बिना किसी पिशेष फारण ये एक ही 
स्थान पर अधिफ न ठहरना अनियतवास है एक ही स्थान पर 
अधिफ दिन उहरने से स्थान में मपल हो जाने पी सम्भावना है। 

(से) समुदानचयो-अनेक परों से गोचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण 
करना समुदानचर्या है। पक हो घर से भिन्ना लेने में दोप लगने 
की सम्भावना है। 

(ग) अज्ञन- हमेशा नए घरों स भिन्ञा तथा उपकरण लेने 

चाहिए। एक ही घर से सदा भिज्ता भादि लेने में आधाप मे आदि 


श्री जैन तिद्धात बोल समरह, पचत्र साग /श्र 
दोप लगने की सम्भावना है। 

(घ) उम्छ- प्रधुकरी या गोचरी हृत्ति के अनुसार प्रत्येक घर 
से योदा योड़ा आहार तथा दूसरी वम्तुएं लेना । 

(४) मतिरिक्त- भीड़ रहित एकान्त स्थान मे 5हरना | भीड 
भडवओ वाले स्थान में फोलाइल होने से चिच स्थिर नहीं रहता) 

(व) अल्पोपधि-उपधि अर्थात्‌ भण्डो पकरए आदि धर्म साय 
थांदे रखना। बख, पात्रादि उपकरण अधिक होने से ममल हो 
जाता दै और सयम की विगधना होने का दर रहता है। 

(थ) कलहविवर्जना- झिसी के साथ ऊलह न करना | 

मुनियों के लिए उपराक्त विह्रचयों प्रशस्त मानी गई है । 

(६ ) इस गाथा म भी साधुचर्या का वर्णन है। 

(%) राज कुल भआादि में या जहाँ फोई पडा भोज हो रहा हो, 
आने जाने का मार्ग लोगा से मरा हो, ऐसे स्थान में साथु फो 
भिन्ना ऐे लिएन जाना चाहिए। वहाँ ख्ी तथा सचित्त पस्‍्तु आदि 
का सघद हो जाने की सम्भावना है तथा भीड़ भडफड़े में पका 


लग जाने से गिर जाने आदि का डर भी है, इस लिए साधु को 
ऐसे स्थान मे न जाना चाहिए। 


(स) स्वपत्ष या प्रपक्ष की ओर से अपना अपमान दो रहा 
हो तो उसे शान्ति पूरे सहन करना चाहिए। क्रोष न करते 
ज्ञमाभाव धारण करना चाहिए। 

() उपयोग पूरे+ शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए । 

(घ)हाथ या फदछी आदि के झिसी अवचित्त द्रव्य द्वारा ससए् 
(खरे हुए) होने पर ही उनसे आहार पानी लेना चाहिए नहीं तो 
पुर ऊमें दोप की सम्भायना है। भिन्ना देने + लिए हाथ या 
कडली आदि को सचित्त पानी से धोना पुर।ऊर्म कहलाता है। यदि 
हाथ वर्गरह पहले स ही शाक बर्गेरह से सझए अर्थात भरे हुए हों तो 

है" आयी 








#श्‌० श्री मठिया जेन मे यग्रान्ा 


उनसे वही वस्तु परोसने में धोने फी आवश्यकता नहीं रहती इस 
लिए वहाँ पुर,कमे दोप फो सम्भावना नहीं है। 

(इ) जिस पदार्थ क लेने फी इच्छा हो यदि उसी से हाथ या परो 
सने का पर्तेन ससए हो तभी उसे लेना चाहिए। 

(७) मोक्षार्थी को गद्य मांस आदि अभन्‍्य पदार्थों का सेयन 
न करना चाहिए। ऊिसी से ईपयो न करनी चाहिए । पौष्टिक पदा षो 
का अधिक सेवन स करना चाहिए । पतिदिन यार यार कायोत्सग 
करना चाहिए । फाग्रेत्सग में झात्मचित्तन और धर्मश्यान फरने 
से आत्मा निर्मल होती है। सदा बाचना पृच्छना आदि स्थाभ्याय 
में लगे रहना चाहिए । स्वाध्याय से वान की हृद्धि होती है और 
चित्त में स्थिरता भाती है। 

(८) बिहार करते समय साधु भ्रावरों से शयन, आसन, 
निपया,भक्त, पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न कराव 
अधथोत्‌ किसी भी पस्‍्तु के लिए यह न ऊह्े कि अश्ुक वस्तु लौटने 
पर मुझे यापिस दे देना और फिसी को मत देना इन्पादि) गाँव, 
कुल,नगर या देश किसी भी वस्तु में साधु ऊो मपल्ल न करना चाहिए। 

(६ ) मुनि गृहस्था या वेयावच, अभिवादन, चन्दन, पूजन 
तथा सककार यदि न फरे | ऐसे सक्लेश रहित साधुओं के ससगे 
में रह जिन के साथ रहने में सयप डी विराधना न हो । 

(१०) यदि अपने से अधिक या उरावर गुणों बाला तथा सयम 
में निषुण काई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा विषयों में 
अनासक्त होता हुआ अगला हो विचरे किन्तु शिक्रिाचारी 
और पासत्यों के साथ न रहे । 

(११ )एफ स्थान पर चतुमोस पे चार मटीने और दूसरे समय 
पें उत्कृष्ट एस महीना रहने का शास्त्र में विधान है। भिस्त स्थान 
पर एक बार मासदल्प या चतुर्भास करे, दो या दीन चतुर्भास 


>> न अज्सल्‍लसजअलजओ हज 


श्री जैए तिद्यात बोल सम्रह, प्रचग साय १९१ 
अथवा मासकल्प दूसरी जगद पिना किए फिर उसी स्थान पर 
मासकल्प आदि करना नहीं कल्पता अर्थाद्साधु जिस स्थान पर 
जितने समय रहे वससे दुगुनां समय दूसरी जगह बिताने फे वाद 
ही फिर पूर्वस्थान पर निवास कर सफता है। जिस स्थान पर चु- 
मॉस फरे, दो चतुपोस दूसरी जगह फरने के बाद ही फिर उस 
स्थान पर चतुमौस कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मासकल्प 
फरे उसी जगह फिर मासफल्प दो महीनों फे याद ही फल्पताह। 

इस लिए साधु को एक स्थान पर चहुमास या पासकल्प के 
याद फिर उसी जगह चहुमोस या मासकलल्‍्प नहीं फरना चाहिए। 
साधु को शास्त्र में पत्ताए हुए मागे के अछुसार चलना चाहिए। 
शास्त्र में मैसी आज्ञा है बैसा ही फरनी चाहिए। 

(१२ ) जो साधु राति के पहले तथा पिछले पहर में श्रात्म- 
चिन्तन करता है और विचारता है, मेने क्या कर लिया है, क्या 
करना बाकी है और ऐसी कौनसी घात है जिसे में कर सकता 
हैँ फिर भी नहीं कर रहा हूँ, वही साधु श्रेष्ठ होता है। 

(१३) भात्मार्थी साधु शान्त चित्त से विचार करे- जब मेरे 
से कोई भूल हो जातीई तो दूसरे लोग क्या सोचते दै। मेरी भात्मा 
खयं उस समय क्या कहती है। मेरे से भूल होना वर्या नहीं छूटता 
है इस प्रकार सस्यक्‌ विचार करता हुआ साधु भविष्य में दोषों 
से छुटकारा पा जाता है| 

(१४) साधु जय कभी मन, वचन या काया को पाप की ओर 
झुफता हुआ देखे तो शीघ्र ही खीच कर सम्माग में लगादे,नैते लगाम 
सींचकर झुमार्ग मे चलते हुए घोड़े को सन्मार्ग में चलाया जाता है। 

(१४ ) गिसने चचल इन्द्रियों को नीत लिया है। जो संयम 
मे पूरे घैये वाला दे। मत, वचन और काया रूप तीनों योग जिस के 
पशमें हैं,ऐसे सत्युरुष को मतिदुद्ध जीवी (सदा णागता रहने बाला) 


कक 
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यहा जाता है,क्यों कि यह अपन जीवन फो सयप म बिताता है । 
(१६ ) सप इन्द्रियों फो यश मे रख कर समाधि पूर्वक आतन्या 
की रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा सुरक्षित नहीं है वह जाति- 
पथ अर्थात्‌ जन्म मरण रूप ससार फो भ्राप्त होतीड़े और सुरक्षित 
अथात्‌ पार्षों ते यचाई हुई भा मा सप द्‌ खो का अन्त फरफे मोक्ष 
म्पसुख गो प्राप्त होती है ॥ (दरशमेव्रालिक सृत्न॒ चूलिका) 


८६२५-स भिक्‍्खु अध्ययन की सोलह गाथाएं 
ससार में पतन फे निमित्त उहुत है, इस लिए साव# फो सदा 
सावधान रहना चाहिए' जिस प्रकार साधु को वस्र, पात, भाहार 
आदि आवश्यक यसस्‍्तुओं में सयम थी रक्षा का ध्यान रखना 
आवश्यक है उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा पी लालसा फो रोफना भी 
साधु के लिए परमावश्यक है। त्यागी जीवन फे लिए जो पिधाए 
उपयोगी न हों, उनके सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न 
करना चाहिए | तपथ्यों और सहिप्णुता ये आत्मविकास फे घुरूप 
साधन है। इनका फथन उत्तरा"ययन घून के 'सभिम्सु' नामक 
पदहवें अभ्ययन फी १६ गायाओ में विस्तार फै साथ किया गया 
ह। उन गायाओं का भावार्थ कमश यहाँ दिया जाता है- 

(१ ) दिबक पूरक सच्चे धर्म पा पालन फरने बाला, काम 
भागों से विरक्त, अपने पूर्वा उप्र के सम्बन्धियों में आसक्ति न 
पखते हुए अज्ञात घरों से मिन्ताइक्ति परव आनन्द पृर्वेष' संयम 
भ्रम श। पालन करने बाला हो सच्चा भि्ु (साधु) है। 

(० ) राग से निटत्त,पतन एवं असयप से अपनी भात्मा को 
पचाने बाला, परीपह और उपसों को सहन कर समस्त जीवों 
पो आत्मतुल्य जानने पाला और जिसी भी वस्तु में मूच्छित न 
होने वाला ही पिज्ु (साथ) है। 


भी बैन तिद्धात बोर सैमह, पचिग गाग हद 
(३) यदि कोई पुरुष साठ को कठोर वचन कूट्े या मारे 
पीट तो इसे अपने पूवसंचित फर्मो फा फल जान कर समभाव 
पूर्वक सहन फरे, अपनी आत्माकी वश मे एख कर चित में किसी 
प्रकार फी व्याकुलता न लाते हुए संयम पागे में आने वाले कष्ट 
को जो समभाव पूर्वक सह लेता है वही मिज्तु (साधु) फहलाता है। 
(४) जो अल्‍्पदया जी श्या आदि से सम्तृष्ट रा है, 
शीत, उष्ण,दशमशर आदि एरीपह्ों को जो समभाव से सहन 
फर लेता है वही मिक्तु है। - 


(५) जो सत्कार या पूजा आदि फी लालसा नहीं रखता, 
यदि कोई उसे प्रणाम करे भयवा उसके गुर्णो की प्रशंसा फरे तो 
भी मन में अभियान नहीं लाता ऐसा सयगी, सदाचा री, तपसी, 
शानवान्‌ , फियातान और आत्मशोषक पुरुष ही सच्चा भिक्तुह। 

(६) सयमी जीवन के वाधऊ कार्यों का त्मागी, दूसरों की 
गुप्त बात को मकाशित ने करने बाला, मोह और राग को उसपक्ष 
फरने बाले सांसारिक पस्धनों में न फसने दाला और उपस्दी 
जीवन बिताने वाला ही सच्चा भित्षु है। ध 

(७) नाक, फान आदि छेदने की क्रिया, रागविधा, भूगेस 
विधा, खगोल दिया (ग्रह नक्तत देख पर शुभाशुद बत्तल्ञाना), 

खगविया (खरे का फल वरखाना), सापद्रिक शास्र (शरीर के 
लक्षणों द्वारा सुख दुख घतलाना) अगभ्फुरण विदा, दण्टविद्या 
भूगभेविद्या (जपीन में गड़े हुए घन फो जानने की विद्या), पश, _ 
पत्तिपो की बोली जानना आदि जृत्सित विद्याओं दर जो अपना 
8 रे हम नहीं चनाता बही पन्ा मिज्न है। 

८ )प्रन्तअपोग करना, जदी बूसी तथा अनेक 

चषचाएों से सीख फर फाम में लाना, जुलान देना (38. पे 
अद्धन बनाना, रोग आने पर आक्रन्दन करना आदि फियाए 
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योगियों के लिए योग्य नहीं हैं इस लिए जो इनका त्याग करा 
है वही सच्चा भिक्तु है। 
(& ) जो साधु क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण थरादि की मिन्र 
प्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या कृठी ३ 
करके सयमी जीवन फो कलुपित नहीं करता वही सच्चा मिछु है| 
(१० ) गहस्थाश्रम में रहते हुए तथा छुनि होने के बाद कल 
जिन रद॒स्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ 
सुख फे लिए जो सम्बन्ध नहीं जोदता वही सच्चा मित्तु है। झुति का 
सब के साथ केवल पारपा्िक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए। 

(११ ) साधु के लिए आवश्यक शस्या (घास फूस भादि) 
पाठ,भाहार,पानी अथवा अन्य कोई खाद्य और स्वाद पदार्थ शहस्थ 
के घर में मौजूद हों किन्तु घुनि द्वारा उन पदायों की याचना करने 
पर यदि बह न दे तो उसको जरा भी द्वेप युक्त वचन न कहे और 
ने मन में घुरा ही माने यही सच्चा भिज्नु है क्योकि मुनि को मान 

और अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये । 

(१२ ) जो अनेक पकार के याहार, पानी, खादिम, स्थादिम 
आदि पदाये शहस्थों से मराप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी 
साधुओं में बॉँट कर पीछे खय आहार आदि फरता है तथा अपने 
मत, दचन, फाया फो जो यश में रखता है वही सच्चा भिन्लु है। 

(१३ ) ग्रइस्थ ये घर से ओसामण, पतली दाल, जौ का 
दलिया, ठंढा भोजन, जौ या कांजी या पानी भादि आहार भाप्त 
कर जो उसकी निन्‍्दा नही करता तथा सामान्य स्थिति के घरों म॑ 

भी जापर जो भिन्ञाहत्ति करत्ता हैवही साथ है क्योंकि साधु को 
अपने संयमी जीवन के निर्वाह के लिए ही आदारादि ग्ररण करने 
चाहिये, जिद्ठा की लोलुपता शांत फरने के निः 


ए नहीं। 
(१४ ) लोक में देव, मज्ुप्प और पशुओं के अनेक प्रकार के 


श्री जैन सिद्वान्त बोल समह, पाचग भाग /्श्टर 
अत्पन्त भयकर दया द्वेपोत्पादक शब्द होते हैं उन्हे सुन कर जो 
नहीं दरता या विकार फो प्राप्त नहीं होता वही सच्चा भिछ्ु है। 

(१४ ) लोक में मचलित भिन्न भिन्न प्रकार फे वादों (तन्त्रादि 
शास्त्री) को समझ कर जो अपने शभात्मपमम में स्थिर रहता हुआ 
सयम में दत्तचित्त रहता है,सब परीपहों फो जीत ऊर समस्त जीवों 
पर आत्मभाव रखता हुआ कपायों पर विजय प्राप्त करता है तथा 
फिसी जीव फो पीटा नहीं पहुचाता है वही सच्चा भिक्तु है। 

(१६) णो शिल्प विद्या द्वारा अपना जीवन नियोह न करता हो, 
नितेन्द्रिय,आन्तरिक तथा याद्य बन्ध नें से मुक्त,अल्प कपाय बाला 
थोड़ा (परिमित) भोजन करने वाला, सांसारिक बन्धनों को छोड 
फर राग द्वेप रहित यिचरने वाला ही सच्चा भिक्तु है। 

(उत्तराध्ययन १६ थां स भिक्षसु भभ्ययन) 
८६३-बहुश्र॒त साधु की सोलह उपमाएं 
निरमिमानी, निर्लोभी संयम मार्ग में सावधान, विनयवान्‌, 
बहुत शात्रों के ज्ञाता साधु को बहुश्रुत कहते हैं। पहुश्रत साधु फो 
सोलह उपमाएं दी गई हैँ-- 

(१) जिस तरह शंख में रखा हुआ दूध दो तरह से शोभित 
दोता है श्र्थात्‌ दूध भी सफेद होता है और शखर भी सफेद होता 
है, अत, शखत में रखा हुआ दूध देखने में सौम्य लगता है और 
बह उसमें कभी नही विगढता। टसी तरह ज्ञानी साधु धर्मफीति 
तथा शास्त्र इन दोनों द्वारा शोमित होता है भर्यात्‌ ज्ञान खय घुन्दर 
है भर धारण करने वाले ज़नी फा आचरण जब शाख्रानुरूल 
हो तब उसकी मात्मा की उन्नति होती है और धमे फी भी कीर्ति 
बढ़ती है इस तरह ज्ञान और ज्ञानी दोनों शोमित होते हैं। 

(२) जिस प्रकार कबोज देश के घोड़ों में आकीर्ण जाति का 


घोदा सब गति (चाल) में मरदीण, सुलत्षण और अति 
इक,  काचगनन 
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बेगवान होने से उत्तम माना जाता है उसी तरह बहुश्रुत ज्ञानी भी 
उत्तम माना जाता है। 

(३) जैसे आकी जाति के उत्तम घोड़े पर चढा हुआ दृढ़ 
पराक्रमी, शरवीर पुरुष भय सम्राम में जाता है तब दोनों प्रकार 
से शोमित होताहै अयोद्‌ आगे और पीछे स,भ्राँर तरफ से और 
दाहिनी तरफ से अथवा हृद्ध पुरुषों द्वारा कहे गये श्राशीयोद रूप 
बचनों से और पन्‍्दी जनों द्वारा प हे गये स्तुति रूप पचनों से तथा 
सग्राप्र के लिये बजाये जाने वाले बाजों के शब्दों से बह शूरवीर 
पुस्प शोभित होता है उसी तरह वहुश्रृत ज्ञानी दोनों मकार से 
अथौत््‌ आम्तरिफ शान्ति और वाद्य आचरण से शोभित होता है 
अथवा दिन और रात्के दोनों समय में फी जाने वाली स्वाभ्याय 
के घोष (ध्वनि) से बहुश्रुत हनी शोमित होता है अथवा सपत्त 
और परपत्त के लोगों द्वारा यह वहुश्रुत ज्ञानी बहुत काल तक 
जीवित रहे मिससे भवचन फी बहुत प्भायना हो? इस प्रकार फहे 
जाने पाले आशीयोदों से युक्त वहश्रुत ज्ञनी शोभित होता है। 

(४) शिस प्रकार अनेक हथिनियों से छरक्षित ६० बे फी 

अवस्था को प्राप्त हुआ बलवान हायी दसरों से पराभूत नहीं हो 
सता उसी प्रकार परिपक्व युद्धि वाला वहश्र॒त ज्ञानी विचार एप 
वियाद के अवसर पर किसी से अभिभूत नहीं होता | 
(४ ) नैसे तीचण सौंगों वाला और अच्छी वरद भरी हुई ककुद 
चाला तथा पुष्ठ यग वाला सांड पशुओं के टोले में शोमित होता 
है बैसे ही नेगणादि नय रूप तीचण भूड्ठों से परपत्त को भेदन फरने 
बाला और प्रतिभादि शु्णों से युक्त पहुभुत शनी साधुर्था के 
समूह में शोभित होता है। 

(६) मिस मषार अति उग्रतथा तीरण दांतों वाला पराक्रमी 
सिंद किसी स भी पराभूत नहीं होता पैसे ही बहुश्रुत ज्ञानी भी 


भरौ जैन तिदान्त बाल सम्ह, प्राषयरा साय श्श्७ 


किसी से भी परानित नहीं होता | 

(७) जिस मकार पाञ्चजन्य शंख, सुदशशन चक्र और कौमु- 
दकी गदा से युक्त वासुदेव सदा ही अप्रतिहत और अखण्ड वल- 
शाली होता हुआ शोभित होता है उसी प्रकार उहुश्ृत ज्ञानी भी 
अहिसा, सयप्र और तप से शोभित होता है। 

(८) जैसे हाथी,घीडा,रथ ओर प्यादे वाली चतुरगिनी सेना 
से समस्त शरत्रओं का नाश फरने वाला, चारो दिशाओं का जय 
फरने घाला,नवनिधि, चीदह रत और छः खण्ड पृथ्वी का अधि: 
पति, महान ऋद्धि का धारक,सब राजाओं में श्रेष्ट चक्रवर्ती शा/मित 
होता दै बेंसे ही चार गतियों का अन्त करने वाला तथा चौदह विया 
रूपी लब्धियों का स्वामी पहु श्रुत ज्ञानी साधु शोभित दोता है। 

(& )जैसे एक हजार नेतों पाला, हाथ में वज्॒ धारण करने 
बाला, महर्शाक्तशाली, पुर नामक देत्य का नाश करने वाला 
देयों फा अभिपति इन्द्र शोभित होता है उसी प्रकार बहुश्रुत ज्ञान 
रूपी सहस्न नेत्रों वाला, क्षमा रूपी वज्ञ को धारण करने वाला 
और मोह रूपी देत्य का नाश करने वाला वहुश्रुत ज्ञानी साधु 
शोभित होता है | 

(१० ) जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला,उगता 
हुआ स्रूय सेन से देदीप्पमान होता हुआ शोभित होता है उसी 
प्रकार आत्मज्ञान फे तेज से दीघ्त बहुश्रुतज्ञानी शोमित होता है । 

(११) जंसे नक्षत्रों का खामी चन्द्रमा, ग्रह तथा नज्तों से 
घिरा हुआ पूर्णिमा वी राति में पूर्ण शोभा से मराशित होता है बसे 
हीआत्मिफ शीतलता से पहुश्रृत ज्ञानी शोभायमान होता दै। 

(१२) मिस प्रकार विविध पान्यों से परिपृण सुरक्षित भण्डार 
शोभित होता है उसी तरह अड्ढ, उपाड़ रूप शाख ज्ञान से पूर्ण 
चहुश्रत ज्ञानी शोभायमान शेता है। 


५ थी सठिया जेन ग्र बमाला 


(१३) जैसे जम्पूद्वीप के अधिपति अनाहत नापफ देव का जम्प्‌ 
शत्त सब ह॒क्षोंम शोमित होता है वैसे ही सव साधुओं में पहुशुत 
ज्ञानी साधु शोमित होता है। 

(१४) नीलवान पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली 
सीता नाप्र की नदी मिस्त प्रकार सय नदियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार 
सब साधुओं ये बहुश्रुत जानी श्रेष्ठ द। 

(१४) मिस प्रकार समर पर्तों में ऊचा, छुन्दर और अनेप' 
औपधियों से शोभित मेरु पर्वत उत्तम है उसी भष।र अभपीषधि 
आदि लब्धियों से युक्त अनेक एणों से अलकत बहुशुत ज्ञानी भी 
सम साथुआ में उत्तम है। 

(१६) जैसे अक्षय उदफ ( मिसका जल कभी नहीं स्खता ) 
स्वपम्भ्रमण नापक समुद्र नाना प्रकार फी मरफत आदि मणियों 
सेपरिपूणे है वैसे ही उहुभ्ुत वानी भी सम्यग्‌ ज्ञान रूपी भ्रक्षय 
जल स परिपूर्ण और अतिशयब्रान्‌ होता है इसलिये यह सब 
साधुओं पें उत्तप और श्रेष्ठ है| 

उपरोक्तण॒र्णों से युक्त, समुद्रके समान गम्भीर, परीपह उप 
सर्गों फो समभाव से सहन फरने वाला कामभोगोीं में अनासक्त, 
श्रुव से परिपृर्ण तथा समस्त भाणियों वा रक्षर महाधुरुप बहुश्रुत 

ज्ञानी शीघही कर्षा का नाश पर मोक्ष प्राप्त व रता है ) 

पान अमृत है। वह शात्घों द्वारा, सत्सग द्वारा और पद्मापुरुषों 

की हपाद्वारा पाप्त हीता है, अत मीक्षामिलापी प्रत्येक प्राणी को 
श्रुत( ज्ञान ) भराप्ति से लिये निरन्तर पयत्न करना चाहिये ! 
( उत्तराध्ययन भू ययन १९ गाथा १४ से ३१२ ) 
८०४- दीक्षार्थी के सोलह शुण 
_ शदस्व पर्यायद्योड करपॉच पहाव्त रूप सपम अगीकार फरने 
को दीज्ञा कहते ई। दीज्ञा अथीव्‌ घुनित्रत अगीकार करने वाले 


और जैन पतिदान्त बोच सतह, प्र झा कहुड 
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में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिए। 
(१) भार्यदेशसमुपन्न- जिन देशों में वीयुर, देजवी तिल 
देव, वास्ुदेव आदि उत्तम पुरुष झोते हैं इन्हे छाई देण अडते है 
धर्मभावना भी आयदेश में ही होती है, उस चिए कीच क्यू कार 
करके सयम का पालन वही कर सकता ई हो झाफ्टयों हें 
उत्पन्न हुआ हो। मैसे मरुस्थल में स्ल्पहच नही तय सइता दे 
ही अनाये देश में उत्पन्न व्यक्ति धर्म में सर्दी ऋद्धा बाल नह 
सकता, अतः दीक्षार्थो का पहला गुण यह है कि तय सदर 
आदेश मे हुई हो । 

(२) शुद्धनातिकुलान्वित- जिसके जाति 
और कुल अर्योत्‌ पिवपक्त दोनों शुद्ध हों। शुद्ध जि 
वाला सयम का निर्दोप पालन फरवा है। ड्िमनेस्कर <ह ० 
होने पर भी $लीन होने के कारण रयनेणिई: न २०००:२०-5 

(३ ) ज्ञीणम्रायाशुभकमौ-जिस हे धर बट ८ जप 

वाघा डालने वाले फर्म क्षीण अथीव्‌ नष्ट क्र -7+ 2.00... 
बन्धी,अपत्याख्यानावरण और प्त्यान->वु+> 
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करना उसके लिए असम्भव है| 32% 
(४ ) विशुद्धधी- अशुभ करो रे 272 
कह लत अ्मईट दृद्धि 
निर्मल हो गई हो | निर्मल बुद्धि वास अं इप ७ >. ५ >> 
समझ पर उसका शुद्ध पालन इस कर 
(४ ) विज्ञातसससारनगुप्य- 


णवा अपोत्‌ व्यथंता को जानहिरहू सो: 
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गैता है उनका वियोग भी अवरय होता है, प्राणियों फी मृत्यु प्रति 
क्षण होती रहती है। कहा भी है- 
यामेव राध्ि प्रथमासुपैति, गरम वसस्ये नरचीर [ लोक.) 
तत, प्रसुत्यसुपल्तिप्रयाण ,स प्रत्यर स॒त्युसमीपमेति॥ 
अथोन्‌- मह॑पि व्यास युधिष्ठिर यो पह रहे है- हे नरबीर ! 
प्राणी पहले पहल जिस रात यो गर्भ में बसन के लिए भाता है उसी 
रातसे वह दिन रातप्रयाण परना हु झा मृत्यु के समीप जा रहा है। 
मृत्यु का फल बहुत ही दारुण अर्थात्‌ मयडुर होता है क्योंकि 
उस समय सब तरद्द की चेष्टाए भ्रयात्‌ हलन चलन यन्द हो जाती 
है और जीव सभी मार से मसमर्थ तथा लाचार हो जाता है। 
इस प्रकार ससार पे स्थभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा फा 
अधिफारी होता है। 
(६ ) बिरक्त-णो व्यक्ति ससार से विरक्त हो गया हो क्योंपि 
सासारिफ विपयभोगों में फसा हुआ व्यक्ति उन्हें नहीं छोट सकता। 
(७ )मन्दकपायभाऊू- जिस व्यक्ति क क्रोध,पान आदि चारों 
कपाय भन्द हो गए हों। स्वय अल्प प पाय याला होने के कारण 
बह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है। 
(८ ) अल्प हास्यादि विक्ृति- जिसके दास्पादि नोसपाय 
कम हों | अधिक हँसना आदि गृहस्थों के लिए भी निषिद्ध है। 
(६ ) कृतजञ- जो दूसरे द्वारा किए हुए उपयार फो मानमे 
बाला हो। छृतप्न व्यक्ति लोर म निन्‍्दा प्राप्त करता है इस लिए 
भी वह दीक्षा के योग्य नहींहोता। 
(१० ) विनयान्वित- दीज्ञार्यी विनयवान्‌ होना चाहिए 
क्योंकि विनय ही मे का मूल है। 
(११) राजसम्मत- दीक्षार्थी राजा, मन्‍त्री आदि के सम्पत 
प अजुदल होना चाहिए। राजा आदि से पिरोध करने वाले 


श्री जैन सिद्यान्त बोल समह, प्राचग भाग १ 
को दीत्ञा देने से अनर्थ होने की सम्भावना रहती है। 

(१२ ) अद्रोही- जो फकगदालू तथा ठग, धूर्त न हो। 

(१३) सन्दराइशत्‌- सुन्दर शरीर वाला हो अर्थात्‌ उस 
का कोई श्रग द्वीन या गया हुआ न होना चाहिए। अपाड या नए 
अबयव वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता। 

(१४ ) भाद- श्रद्धा वाला। दीज़ित भी यदि श्रद्धा रहित 
हो तो अड्वारमदेक के समान वह त्यागने योग्य हो जाता है। 

(१४ ) स्थिर- जो अद्वीकार किए हुए बत में स्थिर रहे। 
आरम्भ फिए हुए कार्य फो बीच में छोदने वाला न हो। 

(१६ ) समुपसम्पन्न- पूर्वोक्त गुणों वाला होफर भी णो 
दीज्ञा लेने करे लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया ही। 


उपरोक्त सीलइ गुणों याला व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है। 
(पर्मे धपद भधिडार ३ गाया ७३-७८) 


८६५- गवेषणा (उद्गम) के १६ दोष 
आहाकम्भुदेसिप एरईैफम्मे य मीसजाए ये | 
ठवणा पाहुडियाए पाओझोयर फीय पामिच्चे ॥ १0 
परियध्टिए अभिरहडे उव्मिन्न सालोल्डे इय | 
अच्छिज्ज अणिसिट्ट अज्कोयरए य सोलसमे॥२॥ 

(१) आधाकर्म+ किसी खास साधु को मन में रव कर उस 
केनिमित से सचित्त वस्तु को अचिच कर ना या अचित्त को पकाना 
आधाफर्म कहलाता है। यह दोप चार प्रकार से लगता है | अधि 
सेबन- आधाफर्मी आहार का सेवन करना। अतिश्रवण- आपा[- 
फर्मी आद्वार के लिये निमनण खवीफार करना | संचसन- आपधा- 
फर्मी भाहार भोगने बालों के साथ रहना । अन्ुुमोदन-- आधाकर्मी 
आहार 0 वालों की शसा फरना। 

२) औदेशिक- सामान्य पे 

(२) .तपान्य वाचरओों कोदेनेकी वुद्धिस जो 
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आद्वारादितैयार किये जाते हैं, उन्‍हें औदेशिक यहते ह। इनके दो 
भेद हैं- ओष और विभाग । मिह्ुषरों के लिये अलग तैयार न 
फरते हुए अपने लिये बनते हुए आहरादि में ही छुछ भर मिला 
देना ओघ है। विवाहादि में याचकों के लिये श्रलग निकाल फर 
रख छोटना विभाग है।यह उद्िष्ट, इुत और फर्म के भेद से तीन 
प्रकार का दै। फिर पत्पेफ के उद्देश, समुद्देश, भादेश और समा 
देशइस तरह चार चार भेद हैं।इन सब पी विस्दृत घ्यारया नीचे 
लिखे हुए ग्रन्थों से जाननी चाहिए। पिसी खास साधु के लिये 
बनाया गया भाहार अगर यही साधु ले तो आधाफर्म, दूसरा ले 
तो औददेशिस है। आधाय मे पहिले से ही फ्सी खास निर्मित से 
बनाया जाता है। औद्देशिक साधारण दान ये लिये पहिले या 
बाद में फल्पित फिया जाता है। 

(३) पूतिकर्म- शुद्ध आह्वर में आया मौदि फा झश मिल 
ज्ञाना पूतिकर्म है। आधाफर्षी आहार या थोडा सा अश भी शुद्ध 
और निर्दोप आहार फो सदोप यना देता है ।शुद्ध चारित पालने 
घाले सयमी फे लिये वह अब ल्पनीय है । जिसमें एसे आहार का 
अशलगा हो ऐसे पतेन रो भी दालना चाहिये। 

(४) मिश्रजात- अपने और साधु रे लिये एफ साथ पर्ाया 
हुआ शहर मिश्रनात कहलाता है । इसऊे तीन भेद हैं-- यावद- 
बिक, पाखडिमिश्र भौर साधुमिथ्र। जो आहार अपने लिये और 
सभी याचर्क के लिये इकह्ठा पनाया जाय बह यावदथिक है। जो 
अपने और साधु सन्यासियों फे लिये इफ्ड्ठा बनाया जाय बह पाख़ 
प्डिपिश्र है । जो सिर्फ अपने और साधुओं के लिये इफ्ड्ा किया 
जाय यह साधुमिश्र है। 


(५) स्थापन- साथु फो देने की इच्छा से कुछ काल के लिये 
आहार फो भलग रख देना स्थापन है। 
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(६) प्राशतिका- साधु को विशिष्ट आहार बहराने के लिये 
जीमनवार या नि्म॑त्रण के समय को आगे पीछे करना । 

(७) परादुष्करण-देय वस्तु के अस्ेरे में झोने पर अग्नि, दी पफ 
आदिका उजाला फरके या खिटकी वगैरह खोल कर वरतु को 
प्रकाश में लाना अयवा आहयरादि फो अम्पेरी जगह से भकाश 
बाली जगह में लाना प्रादुष्करण है। 

(८)क्रीत- साधु के लिये मोल लिया हुआ आहारादि क्रीत है। 

(&)प्रामित्य (पामिच्चे )- साधु फे लिये उधार लिया हुया 
आहारादि प्रामित्य फडलाता है। 

(१०) परिवतित-साधु के लिए श्रद्टा सद्दा फरऊे लिया हुआ 
आहार परिवतित कहलाता है। 

(११) अभिहतत (अभिददढे)- साधु के लिये शहस्थ द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ भाहार | 

(१२ ) उद्धिन्न-साधु रो घी बगेरद देने के लिये कुष्पी आदि 
फा मुह (शाणन) खोल कर देना । 

(१३ ) मालापहत- ऊपर नीचे या तिरछी दिशा में जहाँ 
आसानी से हाथ न पहुँच सऊे वहाँ पर्जों पर खडे होकर या 
निःसरणी आदि लगा फर थाहार देना। इस ऊे चार भेद हैं-ऊश्वे, 
अप), उमय और तिर्यक्‌। इनमें से भी हर एक ऊे जपन्य, उत्कृष्ट 
और मध्यम रूप से तीन २ भेद हैं। एडियों उठा कर हाथ पीलाते 
हुए छत में टगे छींके बगेरह से कुछ निकालना जयमन्प ऊर्ध्व- 
मालापहत है। सीदी घगेरह लगा कर ऊपर फे मजिल से उतारी 
गईं वस्तु उत्कृष्ट पालापहत है। इनऊे रीच की वस्तु मन्‍्यम है। इसी 
तरह अप, उमय और तियक्‌ के भेद भी जानने चाहिये। 

(१४ ) आन्देय- निरेल व्यक्ति या अपने आश्रित रहने 
बाले नौकर चाकर और पुत्र बर्गेरद से छीन फर साधुजी को 
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देना। इसके तीन भेद हैं- स्थामिप्रिपपक, प्रर 
स्तेनविषयक। ग्राम था मालिक खामी झौर अपने 
प्रभु कइलाता दै।चोर और लुटेरे को स्तेन कहते 

किसी से कुछ छीन फर साधुजी फो दे तो क्रमश की 

(१४ ) अनिसष्ट- फिसी वस्तु फे एक से अधि 
पर सब की इच्छा के विना देना अनिसष् है। 

( १६ ) अ'यवपूरफ- साधुओं का आगमन छ. 
में अधिक छर देना अथात्‌ अपने लिये वनते हुए भी; 
का आगमन सुन कर उनऊे निमित्त से ओर मिला 

नोठ- उद्गम फे सोलह दोपों का निमित्त गृहर 
बाला होता है। 


(प्रशेयत सारोद्धार गाथा ५६४, ४६६) (धमसंघद भधित 
(पिडनियुक्ति गाया ६२, ६३) (पचाशक १३ घाँ गाया ४, 


८६६- भ्रहणैपणा (उत्पादना) के 
घाई दुई निमित्ते आजीय चणीमगे लिगिचई 
कोछे माणे माया लोभे य हवति दस ए ए [' 
पुष्विपच्छासथय विज्वा सते य चुरण जोगे ६ 
डप्पायणाइ दोसा सोलसमे भूलकम्मे य ॥ ६ 
( १ )घानी-बच्चे को सिलाना पिलाना भादि घाय के 
करके या क्सी घर मे धाय पी नौकरी लगवा कर झाहार: 
(२ ) दूती-एक दूसरे फा सन्देशा गुप्त या भकट रुप से 
२ दूत का काम करफे आहारादि लेना । 
(३ ) निपित्त- भूत और भविष्यत्‌ को जानने के शुर 
निर्मित वतला पर आद्यरादि लेना | 


(४ ) आजीय- स्पष्ट या अस्पए्ठ रूप से अपनी माति औ 
आदि प्रकर व रके आहारादि लेना | 
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(५) वनीएक- भ्रमण, शाकय, सन्यासी आदि में जो जिसका 
भक्त हो उसके सामने उसी की प्रशंसा करके या दीनता दिखा 
ऋर आद्यरादि ढीना | 

(६ )वचिकित्सा-औषधि करना या बताना थादि चिकित्सक 
का काम करके आहारादि ग्रहण करना। 

(७ )क्रोप-कोप करके या गहस्थ को शापादि का भय दिखा 
कर भिक्ता लेना। हि 

(८) मान- अभिमान से अपने को प्रतापी, तेमखी, परहुथ्रुत 
बतते हुए अपना प्रभाव जपा कर आहरादि लेना | 

(६ )पाया-बश्चना या बलना करके आह्यरादि ग्रहण करना। 

( १० ) लोभ- आइर में लोग करना अर्थात्‌ भिन्षा के लिए 
जाते समय जीभ फे लालच से यह निश्य करफे निकलना फि 

आम तो भपुक पस्तु ही खाएगे और उसके अनायास न मिलने 
पर इधर उपर ढूँढना तथा दूय आदि मिल जाने पर निद्वाखादवश 
चीनी झादि के लिए इधर उधर भटफना लोभपिष्ड है। 

(११) प्रवपम्चात्सस्तव (पुच्विपच्छा सथव)- आहार लेने फ्रे 

पहले यापीद्धे देने पाते की प्रशंसा फरना। 

५ (६) विया-सरीस्प देवता से भधिष्टित या जप, होम आदि 
से सिद्ध होने वाली अत्तरों को रचना विशेष को विद्या फहते हैं। 
विद्या का प्रयोग करके आहरादि लेना विद्यापिण्ड है। 

(१ हे ) मन्‍्न- पृरुपरुष देवता के द्वरा अधिष्ठित ऐसी अक्षर 
"हो मो पीठ मात्र से सिद्ध हो नाय उसे मस्त कहते हैं। मन के 
मगोग से लिया जाने वाला आहारादि म्रन्न पिण्ड है [ 

, (१४ )चूण-अटर्य करने बाले मरमे भादि काप्रयोग करके 
मे आदरादि लिए जायें उन्हे चूर्णापिण्ड ऊहते हैं। 


(६५) योग-पॉव लेप झा दिनिद्धियोंउता कर जो महारादि 
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लिए जायें उन्हें योग प्ष्ड कहते है। ग 
( १६ )मूलऊमे-गर्भस्तम्म, गर्भो यान, गर्भपात आदि ससार 
सागरमें भ्रमण कराने याली सावद क्रियाए करना मूलकर्म डी 
नोद- उत्पादना मे दोप साधु से लगते है । इनका निर्मिच 
साधु ही होता है। 
(प्रयचनसारोद्धार साथा ६८६७ ४ ८) (वममग्रह अधिकार 3 गाथा २ ) 
फिगहनियुक्ति गाथा ४०८ ४०६) (पवाशक १३वाँ गाथा १६-१६) (पिवलविशुद्धि 


८६७- साधु को कल्पनोय ग्रामादि १६ स्थान 
बिहार करते हुए साधु या साभ्यी रो नीचे लिखे सोलह स्थानों 
में रहना पल्पता है। 

(१ ) ग्राप- जहाँ राज्य वी तरफ से अठारह भकार का फर 
(पदमूल) लिया जाता हो उसे ग्राम कहते हैं। 

(२ ) नगर- जहाँ गाय बैल श्रादि का कर न लिया जाता 
हो ऐसी पी आबादी को नगर कहते हैं । 

(३) सेढ (खेटक)- जिम आबादी के चारों ओर मिट्टी का 
परकोटा हो उसे खेड या स्वेडा कहते है। 

(४ ) फब्बद (ऊबेट)- थोदी आयादी वाला गाँव । 

(४ ) पण्दप- जिम स्थान से गाँव अठाई फोस पी दूरी पर 
हो उसे मण्डप कहते है। ऐसे स्थान में हत्त के नीचे या प्याउ आदि 
में साधु टहर सकना है। 

(६ )पाटण (पत्तन)- व्यापार याणिश्य का यडा स्थान , जहाँ 
सब वस्तुए मिलती हों उस पाटए कहते हैं। 

(७) भागर (आकर)- सोना चाँदी आदि धातुओं ये 
निकलने की खान को आगर कहते हैं। 

(८) द्रोणमुब-समुद्र के किनारे की आवादी जहाँ जाने के 
जिए जल ओर स्थल दोनों प्रकार के मारे हों। झान कल इस 
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बन्दरगाह कहते हैं। 

(६ ) निगम- जहाँ अधिकतर वाशिज्य करने वाले महाजना 
की आवादी हो उसे निगम कहते हैं। 

(१० ) रानधानी- णहों राजा खय रहता हो। 

(११ ) आश्रम- जंगल में तपख्ी, सन्‍्यासी आदि के ठहरने 
का स्थान आश्रम कहलाता है। 

(१२ ) सनिवेश- जहाँ सा्थवाह अर्थात्‌ बडे पड़े व्यापारी 
बाहर से आर उतरते हों । 

(१३ )सवाह-पर्वत गुफा आदि में जहाँ फि सानों की आबादी 
हो अथवा गाँव के लोग अपने घन माल आदि फी रक्षा के लिए 

जहाँ जाकर छिप जाते है उसे संवाह कहते हैं। 

(१४ ) घोप- जहां गाय चराने वाले गूजर लोग रहते है| 

(१४ )असिय-गॉँव के बीच की जगह को असिय कहते है। 

(१६ ) पुरभय- दूसरे दूसरे गाँवों के व्यापारी जहोँ अपनी 
बस्तु बेचने के लिए इस्हे होते दे उसे पुरभय कहते हैं। आजउल 
इसे मण्डी कहा जाता है। 

उपर लिखे सोलह ठिकानों में से जहों आयादी के चारों ओर 
परकोटा है भर परफोटे के यादर आयादी नहीं है वहाँ गरमी अथवा 
सरदी में साधु को एक मास ठहरना फल्पता है| 

ऊपर लिखे ठिकानों में से परकोटे वाले स्थान में यदि पर- 
कोटे के बादर भी आयादी है तो वहाँ साधु गरमी तथा सरदी में 
दो महीने टहर सकता है, एक महीना कोट के अन्दर और एक 
महीना बाहर | अन्दर रहते समय गोचरी भी कोट के अन्दर ही 
करनी चाहिए और बाहर रहते समय बाहर | 

साथ्वी के लिए साधु से दुयुने काल तर रहना कल्पता ई अर्थात 
कोट के घाइर पिता आवादी वाले स्थान मे दो मास और आवादी 
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वाले में चार मास। न 
ऊपर लिखे फोट याले स्थान में नहों याहर झाने जाने फे लिए 
एफ ही द्वार हो उस स्थान में साधु और साभ्वी फो एक साथ 
रहना नहीं कल्पता अयौत्‌ ऐसे स्थान में साधु रहे तो साभ्दी को 
न रहना चाहिए और साभ्वी रहे तो साधु को न रहना चाहिए। 
अगर ग्रामादि में आने जाने के लिए कई द्वार हों तो उसमें 
साधु सा“पी एक ही काल में छुख पूर्वक रह सकते है । 
झिसी बी दुकान के ऊपर या आम पास जहाँ, पहुत लोगों 
पा आना जाना हो ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान के पास, फिसी 
गली की नुकर पर, तिराहे या चौराहे पर, पश्चायती के चौतरे आदि 
के पास, राजमार्ग में अथवा जहाँ बहुत से मार्ग इ्द्े होते दो ऐसे 
स्थानों में साभ्यी फो रहना नहा कल्पता) साधु को उपरोक्त स्थानों 
में रहना फल्पता है। 
साध्वी पो विना द्वार या बिना झिवाद वाले मकान में रहना 
नहीं फल्पता | अगर कारणवश पिना किवाद वाले किसी स्थान 
में रहना पढ़ जाय तो चदर फा एक परदा सोने की जगह और 
एक उस मकान के द्वार परबॉध देना चाहिए। ऐसा परयन्प कर के 
ही साभ्वी को वहाँ सोना कल्पता है । 
साथ खुले किवाड वाले या विना किवाड बाले मकान मे हर 
सकता है। (बरतइन्प उद्दता १ सुत ६-१४) 
८५्प- आश्रव आदि के सोलह भागे 
५ भीजों क शुभाशुभ परिणामों के अनुसार आश्रव,फ्रिया,वंदना 
और निनैरा ये चार यातें होती हैं। परिणामों फी तीजता और 
मन्दृता ॑ कारण ये चारों यातें महान और अल्प रूप में परिणत 
होती हैं । किन जीवों में किसकी अन्पता और किसकी महत्ता 
पाई जाती यह बताने के लिये आशरव, करिया,पेदना और निर्ेरा 


औ बैन सिद्धात बोल तेमह, पाचआ भोग ! फ 
ए चार चहु[संयोगी सोलद भग बनते है। वे इस थऊ हु 
(१)घशछ्व महक्रिया महपेदना प्र का 
(२) पहाख्यपहाक्रिया मदावेदना अल्पनिर 
(३) महत्व पशक्रिया अस्पवेदना भह्ानिर्नर । 
(४) महाप्तव महाक्रिया अस्पवेदता अन्पनिर्मश। 
(५)महापवअन्पक्रिया महरेदना पहानिजेत । 
(६) गहालद अल्पक्रिया मददावेदना ,अल्पनिजेश। 
(७) पहासत भत्पक्रिया अल्पवेदना महानिगेत | 
(८) महाखवर अस्पक्रिया अन्पवेदना अन्पनिमेरा) 
(६) झत्पाए्य भशाक्रिय: महबेदना महानिजेरा) 
(१०) थल्पात्त4 पदाक्रिया मदावेदना अन्‍्पनिनरा |] 
(११) झत्पाद्षय महाक्रिया अल्पदेदना महानिजेरा। 
(१२) अल्पाप्तद महाक्रिया अल्परेदना अल्पनिनेर | 
(१३) अत्पाखद अल्पक्रिया महावेदना मद्ानिमेरा। 
(१४) अल्पास्तद अन्पक्रिया महावेदना अस्पनिमेरा। 
(१४) अन्पाछत अल्पक्रिया अल्पेदना मशनिनेरा। 
(१६) अल्पात्व अल्पक्तिया अल्पवेदना अल्पनिमरा। 
रपरेक्त सोलह भागों में से नारदी जीयों में सिफे दूसरा भांगा 
(महासव पहाक्रिया भदवेदना जल्पनिनेरा) पाया जाता दै। नारकी 
जी के बहुत परे का वन्य होता रहता हे इस लिये दे महाखव 
बालेई।फापिकी आदिवदुत किया याले होने से पहा क्रिया पाले है 
पा असावावेदनीय का तीउ उदय होने से नारकी जीव मद्वेदना 
दे होते हैं) इतनी सी देदना सहन करने पर भी अधिरति हो ने 
के कारण भारफी जीवों के अन्प निजेरा होती है,इस लिये पहा 


खब महक्रिया पहावेदना अल्पनिनेरा रूप दसरः भोगा उनें 
घटित होता है] कर हे 
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अपुरझ्मारों से स्तनितश॒मारों तक दस भवनपतितदेवों में सिर 
एक चौथा भांगा (महाद्वव महाक्रिया अल्पवेदना भल्पनिजेरा) 
पाया जाता है। इनमें असातावेदनीय का उदय प्रायः नहीं होने 
से बेदना भी अल्प है और नि्ेरा भी अल्प है। इसी प्रकार 
वराएब्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिफ देवों में भी सिफ एक चौथा 
भागा पाया जाता है। 

एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेटन्द्रिय, चररिन्द्रिय, पज्चेन्द्रिय तियेशथ 


और मलुष्य सभी में ये सोलह ही भांगे पाये जाते हैं। 
(भगवती सत्र शतक १६ ठर्देशा ४) 


८६६- वचन के सोलह भेद 
प्रन, में रहा हुआ अमिमाय प्रकट करने के लिए भाषावर्गणा 
के परमाणुर्ओों को बाहर निकालना अयोत्‌ वाणी फा मयोग 
करना वचन कहलाता है। इसऊे सोलह भेद है- 
(१)ण०फवचन-फिसी एक के लिये फहा गया वचन एक वचन 
कह्लाता है। जैसे- पुरुष, (एक पुरुष)) 
(२) द्विवचन- दो के लिए फटा गया वचन द्विवचन कह- 
लाता है। जेसे- पुरुषों (दो पुरुष)। 
(३) बहुबचन- दो से अधिक के लिए कहा गया वचन, 
जैसे- पुरुपा (तीन या उससे अधिक पुरुष)। 
(४) ख्रीवचन- स्लीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा गया 
वचन जैसे-इय ख्री (य६ भौरत)। 
(४) पुरुपवचन- किसी पृष्निंग वस्तु के लिए कहां गया 
बचन। जेसे- अय पुरुष (यह पुरुष)| 
(६ ) नपुसरुदचन - नपुसकलिंग वाली वस्तु फे लिए कहा 
गया वचन | जैसे- इृद दुण्डम्‌ (यह कुण्ड) | कुण्ड शन्द सस्कृत में 
नपुसर लिंगह | हिंदी में नपुसक लिग नहीं होता | 


श्री बैन सिद्धान्त बोल समह, पाषवा साय... ऐ७? 

(७) अध्यात्ममचन- मन में छुछ और रख कर दूसरे को 
टमने की बुद्धि से कुछ और फहने की इच्छा होने पर भी शीघ्रता 
के फारण मन में रही हुई घात का निकल जाना अध्यात्मवचन है। 

(८ ) उपनीतवचन-प्रशसा करना, जैसे अमुऊ स्री सुन्दर है । 

(६ )अपनीतवचन-निन्दात्मक वचन जैसे यह स्ती कुरूपा है। 

( १० ) उपनीतापनीत वचन- भशसा करके निन्‍दा करना, 
जैसे- यह ख्री धन्दर है किन्ह दुष्ट खमाव पाली है। 

(११ ) अपनीतोपनीत वचन- निन्दा के बाद मशसा करना । 
जैसे यह ख्री कुरूपा है किन्तु सुशील है। 

(१२ ) अतीतवचन-थभूत फाल फी पात फहना अतीत वचन 
है। जैसे मैंने अपुक कार्य किया था। 

(१३) मत्युत्तन्न चचन- वतेमान काल की बात कहना 
प्रत्युपन्न उचन है| जँसे- वह करता ई । वह जाता है । 

(१४ ) अनागत वचन- भविष्य काल की बात कहना भना- 
गत बचन है। जैसे- बह करेगा । वह जायगा। 

(१४ ) प्रत्यक्ष वचन-प्त्पक्ष अर्थात्‌ सामने की चात फहना । 
जैसे सामने उपस्थित व्यक्ति फे लिए कहना “यह। 

(१६ ) परोक्ष चचन- परोक्ष अथोत्‌ पीठ पीछे हुई बाल को 
फहना,नेसे साथने अनुपस्थित व्यक्ति के लिए कहना “वह इत्पादि। 

ये सोलह वचन ययार्य उस्तु के सम्बन्ध में जानने चाहिए । 
इन्हें सम्परू उपयोग पूवेफ कहे तो भाषा भ्ज्ञापनी होती है। इस 
प्रकार की भाषा ३4844 आती । 
(पश्रचश्या पद ११ सुत्र ३२ श्रृव० २ चूलिका १ भ्रध्य* १३ उहेशा १) 

८७०- मेरु पर्वत के सोलह नाम 
मेरु पवेत मध्य लोक के बीच में है। उसके सोलह नाम हैं- 
(१) मंदर (२) मेरु (३) बनोरम (४) सुदर्शन (५) स्वयप्रम 
न 
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(६) गिरिराज (७) रत्ोच्यय (८) प्रिय दर्शन (६) लोक मध्य (१०) 
लोक नाभि (११) अर्थ (१२) सूर्यावर्त (१३) सूर्यापरण (१४) उत्तर 
(भरत आदि सय क्षेत्रों से मेर पवेत उत्तर दिशा में पडता है) (१४) 
दिगादि (सब दिशाओं पा निश्रय फराने वाला) (१६) अवर्तस। 
(समवायाँग १६ समवाय) (जम्बूरीप पर्णति भेरु भपिकार) 
८७१- महायु॒ुग्म सोलह हि 
राशि अयौत्‌ सरयाविशेष फो युग्म पहते हैं। छोटी राशि फो 
चुद्र॒युग्म और पी को महायुग्म कहते है। महायुग्म सोलह है। इन्हें 
सपभने के लिए नीचे लिखे पदों का अथे जानमा आवश्यक है। 
(कर) कृतयुग्म- जिस संख्या को चार से भाग देने पर छुछ याक्ी 
न बचे अर्थात्‌ भाग चारपर समाप्त दो नाय उसे ऋतयुग्म कहते हैं । 
(ख )हपोज- जिस सग्या फो चार से भाग देने पर तीन याफी 
बर्चे उसे ब्योज कहते हैं। 
(ग) द्वापरं- जिस संग्ब्या को चार से भाग देने पर दो पाकी 
बचें उसे द्वापर पते हैं। 
(घ) फल्योज- जिस संरया को चार से भाग देने पर एक 
थाफी बचे उसे कल्‍्योज फहते हैं । 
(इ) अपहार समय- जितनी बार घठया जाय उन्हें अपहार 
समय फहते हैं। 
(य)अपडियमाण वस्तु-वह सख्या जिसमें से भाग दिया जाय। 
पहामुस्मों में उपर लिखी बातें दी छुमा फिरा वर आती है। 
सोलह महापुग्म नीचे लिखे अनुसार हैं- 
(१) कृतयुर्म कृतयुपम- जिस राशिम चार वा अपदार प रते 
हुए चार परप्यंवसान हो जाय अथात्‌ शेप छुद्ध न रहे, यदि उस 
५» शशि के अपहार समय भी कृतयुम्य हों तो उसे कृतयग्म कृतस॒स्म 
फहते है। जैसे- १६ । सोलह में से चार सरया को चार ही बार 


श्री जैन घ्िद्धात बोल तम्रह, प्राचय भाग (७३ 


का. अत ऑजजजजजन्‍रलन्‍ल्‍जनसडनजन्‍ज 0 > आओ अआआआली ॥2«० कि 


घटाया जा सकता है भौर अपडार ( घटाना ) भी चार पर समाप्त हो 
जाता है, शेप कुछ नही पचता, इस लिए यह कृतयरम कतयुग्म है । 
इनमें पहला पद अपहारसमय की अपेक्षा और दूसरा अपहिय- 
माण वस्तु फी अपेक्षा है। १६ में अपहारसमय ४ है इस लिए 
कृतयर्म है। घठाई जाने वाली स एया भी कृतयस्म है | 
(२) छृतयुग्मश्योज- जो राशि ज्योज हो अर्थात्‌ भिसमें 
चार चार घटाने पर शेप तीन पच जायें और अपहार समय कृत- 
युम्म अर्थात्‌ चार हों उसे रतयुग्म ज्योज कहते हैं | जैसे- १६ | 
१६ में से चार सरया चार ही बार घटाई जा सफती है, इस लिए 
अपहार समय कृतयु्म हैं तथा चार चार घटाने पर शेप तीन बच 
जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ध्योज है 
(३ ) कृतयुग्मद्वापरघुग्म- जो राशि द्वापर हो अर्थात्‌ जिस मे 
चारचार घटाने पर दो पच जायें तथा जिसमें अपदा रसमय कृतयुर्म 
अर्थात्‌ चार हों तो उसे ऊतयुम्म द्वापर युग्प कहते है| जैसे- १८ 
अठारह में अपद्ार समय कृतयुस्म श्रयोत्‌ चार है, सर या द्वापर है। 
(४) फ़तयुग्मरल्यो न- जो राशि फलयोज हो अथात्‌ शिसमे 
चार चार घटाने पर एक बाकी यच जाय तथा जिममें श्रपहार समय 
चार हों उसे कृतयुग्मर यो न कहते हैं। मैसे- १७ | सतरह में श्प 
हार समय दृतयुग्म भ्रधोत्‌ चार हैं और सगया कल्योन है। 
(४) अ्योजकतयुग्य- नो राशि कृतयुग्म हो अर्थात्‌ जिस 
में चार चार घटाने पर कुछ बाकी न बचे तथा अपहार समय ज्यो न 
अथौद तीन हों उसे उ्पोनक्रतयुग्म कहते है । जैसे १२। पारह सरया 
में चार फो तीन ही वार घटाया जा सफता ई इस लिए अपदार 
समय अपोन है और चार चार घटाने पर शेप बुध नहीं रहता उस 
लिए राशि कृतयुग्म है। 
(६ ) अ्योन ब्योज- जो गशि अ्योन हो और उसके अप्रार 
हल 
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समय भी तयोन हों तो उसे त्रयोजत्रपोज फहते हैं। जैसे- १४। 
पन्द्रह में से चार फो दीन ही घार घटाया जा सकता हैइस लिए 
अपडार समय 5पोन हैं और चार चार घटामे पर तीन बचते हैं 
इस लिए राशि भी ज्योज है) 

(७) हपोज द्वापर युग्म- जो राशि द्वापर ऐो अर्थात्‌ चार 
चार घटाने पर दो याकी बचे और अपदार समय त्रुयो न हों अर्थात्‌ 
तीन हों तो उसे श्योजद्वापरयुग्म कहते है। जैसे- १४। चादह में 
चार चार फो तीन ही बार घटाया जा सफता है इस लिए अपहार 
समय ज्योज है और चौदह सम्ब्या द्वापर है। 5 

(८) अ्पोन फल्‍्योज-जो राशि फल्पोन हो अथीत्‌ 
चार चार घटाने पर एफ बाबी बचता हो और अपहार समय ब्योज 
हों उसे श्रयोज पल्पोज कहते हैं। जैसे १३ । तेरह में चार चार फो 
तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपदहार समय ध्योज 
हैं और तेरह सख्या फल्योज है। 

(६ ) द्वापरयुग्म कृतयुग्प- जो राशि छृतयुर्म हो अथौत्‌ चार 
चार घटाने पर अन्त में चार ही रह कुछ घाफी न बचे तथा 'अपहार 
समय द्वापर हों अर्थात्‌ अन्त में दो बचें तो उसे कृतयुग्म द्वापरसुग्म 
कहते हैं। जैसे- ८। आठ में से चार चार फप करने पर शेप कुछ 
नहीं पचता इस लिए यह कृतयुग्म है और दो ही वार घठाया जा 
सकता है इस लिए अपहार सप्रय द्वापरयुग्प हैं। 

(१० ) दपरयुम्म ध्योज- मो राशि ध्योग हो अर्थात्‌ निसमे 
चार चार घटाने पर बाकी तीन बच जायें और अपहार समय 
दापरयुग्म हों तो उसे द्वापर युग्म त्योज फहते हैं। जैसे- ११। 
ग्यारदपें चार को दो ही बार घटाया जा सऊता है, इस लिए झप- 
हार समय द्वापर है और चार चार घटाने पर तीन बाकी बच 
जाते हैं इस लिए अपदियमाण इस्तु त्रयोज है। 


श्री जेन सिद्धान्त बोल समह, एच भाग १७६ 


(११) द्वापरयम्म द्वापरयस्म- जो राशि द्वापर युग्म हो और 
अपहार समय भी द्वापरयुग्म हो तो उसे द्वापरयुग्म द्वापर युग्म फहते 
है।जैसे- १०।दस में से चार चार फो दो ही चार कम किया जा 
सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म है और चार चार 
कम फरने पर दो बचते है अतः अपहियमाण वस्तु भी द्ापरयुग्प है। 

(११) द्वापरयम्मफल्योज- जो राशि कल्योन हो झथौत्‌ जिस 
में से चार चार कम फरने पर एक बाकी वचे और अपदार समय 
द्वापर यम्म हों तो उसे द्वापरयुर्म फल्योज कहते है। जैसे- ६। नौ में 
सेचार चार दो ही बार पम किए जा सफते हैं इस लिए अपहार 
समय द्वापरयम्म हैं तथा चार चार फम फरने पर शेप एक बचता 

है इस लिए अपहियमाण वस्तु कल्योज है' 

(१३ )फल्योजक्ृतयुस्म-जो राशिक्ृतयुस्म हो और झपहार 
समय कल्योज हो तो उसे कल्योनकृतयुग्म कहते है। जैसे- ४। 
चार में से चार घटाने पर शेप कुछ नहीं बचता इस लिए राशि 
कृतयम्म है तथा चार फो एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए 
अपहार समय फल्योज है। 

(१४ ) कल्योजज्योन- जो राशि त्रयोज हो और अपहार 
समय कल्योज हों तो उसे कल्यो जत्रयोज कहते हैं। जैसे- ७।सात 
में से चार फो एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अप 
हार समय कल्योज है और चार घटाने पर शेप तीन बच जाते 
हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योज है। 

( १४) कल्योजद्वापरयुग्म- जो राशि द्वापरयुग्म हो और 
अपहार समय यल्योज हो तो उसे कल्योजद्वापरयस्म कहते है । 
जैसे- ६। छ, में से चार फो एक ही यार घटाया जा सकता ह₹ 
इस लिए अपहार समय कल्योज है ओर चार घटाने पर शेप दो 
पच जाते हे इस लिए अपदियपाए वस्तु द्वापरगरग्म है। 


श्र श्री मठिया जेन ग्र थमाला 
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(१६) ऊल्पोज-फल्पोज यदि अपहियमाण वस्तु और अप 
हार समय दोनों कल्योज हों तो उसे ऊल्योनकल्योज फहते है! 
जैसे- ५। पाँच में से चार को एफ ही यार घटाया जा सकता है 
इस लिए अपहार समय उल्योम ह तथा चार थटाने पर एक बच 
जाता है इसलिए अपहियमाण पस्तु भी कल्योन है । 

नोट- ऊपर उदाहरण मं दी गई सगयाए जघन्य है। इसी 
क्रम यो लेरर बंदी सरयाओं को भी यथासम्भव मय पुस्मों में 
बॉटा जा समता है। (भगवती सुद्र शतक ३४ उठोगा 3) 


८७२- द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण 
जिस व्यक्ति ने आगम सीख लिया हो या फण्ठस्थ फर लिया 
हो उह जिस समय उपयोग रहित हो, उस समय उसे द्रब्यावश्यक 
कहते है। द्रव्यावश्यक वे सोलह विशेषण है- 

(१ ) शिक्षित- सारे आवश्यक सूत यो सीख लिया हो | 

(२) स्थित-हृदय में स्थिर कर लिया हो अर्थात्‌ जमा लिया हो। 

(३) मित-जीत लिया हो अर्थात्‌ शीघ्र स्मरण में आने बाला 

बना लिया हो। 

(४) मित- आवश्यक मे कितने अक्षर है कितने पद है 

इत्यादि सरया द्वारा उसरे परिमाण को जान लिया हो | 

(५४ ) परिजित- इस प्रकार फण्ठस्थ कर लिया हो कि उल्टा 
फरन पर भी तत्फाल सारा स्मरण में आ जाय । 

(६) नामसम- जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अथौत्‌ जमा 
हुआ होता है उसी प्रकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जाय तो 
चह नामसम है। 

(७) घोषसम- गुरु द्वारा बताए गए उदात्त, अद्भुदात्त और 
स्वरित श्रादि घोष अथोत्‌ खरा का उन्हीं के सपान उच्चारण फरके 
जो ग्रहण किया गया दो उसे घोषसम कहते | 


भीवैन सिद्वाल बोल सप्रह, प्रपता भागे ७ 
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(६) प्रण्-जिसमेंको( भत्तर न्यून या अधिक न हो। 

(६) अव्याविद्धावर- किसी गंँवार सी द्वारा उल्ठी सीधी 
गूँपी हुरमाला की तरह जो सूत्र इलट पलट वर्णों वाला हो उसे 
स्पाविद्धासर कहते हैं। गिस सत्र मे बर्णो फी रचना ठीक शे उसे 
अव्याविद्धानतर कहते हैं । यह बात अक्तर की झपेत्ा है, पद या 
वाक्य फ्री अपेद्ा नहीं | 

(१०) अस्वलित- पथरीली भूमि में चलाए गए हल कल 
समान जिस घूत्र पाठ में कहीं सवलना अयोत्‌ भूल न हों उसे 
अस्वलित कहते हैं! 

(११) अपिलित-मिन्न मिश्र पान्यों फे ढेर के समान जहाँ सूत्र 
पाठ आपस में मिला हुआ न हो उसे अमिलित कहते हैं अथवा 
जहाँ पद, वाक्य और श्लोक आपस में मिले हुए न हों, सभी जुदे 
जुदे और सपए हो वह भमिलित है। 

(१३) अच्यत्पाम्र ढित- एक ही शाक्ष में भिन्न भिन्न स्थानों 
पर कहे गए मिन्न भिन्न भय वाले पत्रों को एड जगह लाऊर 
पढ़ना व्यत्याप्न डित है। अयया आचार आदि पें अपने शाप सत्र 
घनाफर उन्हें आगपों में राज कर पढ़ना व्यत्पात्ने ढित है, अथवा 
चाप में कदीगर बारी को उचित क्रम से न उखना “्यन्याग्रे टिन 
है,नैसे- राज्य करते हुए राप पे शत्रु रास नए मे गए। बाम्तद 
में राजमों का नाश होने के बाद राम को राज्य भाप इसा था 
इस लिए ऊपर वाला दावय व्यत्पाज् दिए है | जो वावय व्यया- 
म्रेडिंत नहों उसे अव्यन्याग्र टितफने ६ 

(१३) परिपृण - जिम्त ब्रन्न में गायाओं का परिमाणुएन्द 
मात्रा आदि से ठीक हो उसे खत से परिपूर्ण करने £ै। जिसमे 

आफोत्ा आदिदोप न हों उसे अर्य से एरिपृर्ण बरने $ धर्या 
जो बाकय कतो, करे या क्रिया आदि आवश्यक पढ़ी की चेन 


श्छ्य भी सठिया जेन ग्र बमाला 
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के कारण अधूरा नहो उसेपरिपूर्ण कहते हैं।.., 

(१४) परिपृर्णघोष- आहचि करते समय जिसमें उदाच आदि 
सर पूर्ण हों | सीखते समय उदात्त भादि ख्वरों फा गुर फे फपना- 
मुसार उच्चारण फरना घोपसम है। सीखने के बाद पुनरा्टति 
फरते समय खरों फा दीफ ठीफ उच्चारण करना परिपूर्णघोष है 

(१६४ ) कण्ठो एविम्रमुक्त- बालक अथवा यूगे के समान जो खर 
अव्यक्त न हो | कष्ठ या झोठों में ही शब्द को न रख कर स्पप्ट उ्चा 
रण किया गया हो। 

(१६) गुम्वाचनोपगत- गुरु के द्वारा सिखाया गया हो, खय 
पुस्तक आदि बॉच कर या खतन्‍त्र रूप से सीखा हुआ न हो अथवा 
छिप फर सुना हुआ न हो । 

नोद- अनुयोगद्वार सूत्र पें म्शस्त के स्थान पर अह्दीनाक्षर और 
अनधिषाक्षर दोनों भज़ग अलग दिए हैं इसलिए उस भपेत्ता से 
१७विशेषण हो जाते हैं। यहाँ विशेषावश्यफ भाध्य के अनुसार 


सोलद दिए गए हैं। 
एममुयोगड्धार १३ वा सभ) (ी शंपावर्यके भाष्य गाया ८४१- ८४७) 


८७३- चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न 

पाँचवें भारे के प्रारम्भ में पाटलिपुत (वर्तमान पटना) नगर में 
चन्द्रग॒प्त राजा राज्य करता था| उसी समय चौदह पूर्वों के धारण 
करने वाले श्री भद्गवाहु स्वामी ग्रामाजुग्राम विचरते हुए धरम का 
प्रचार फर रहे ये। 

चन्द्रणुप्त राना फे मियदर्शना नाम की भायी थी। राजा श्रमणो- 
परासक था। णीय अजीब आदि तस्तों का जानफार था। उसकी 
रग रस में धरम व्याप रहा या। 

एफ बार बह पाक्षिफ पौषध ग्रहण करके धर्म जागरणा कर 
रहा था। राति के तीसरे पहन में जब इुछ जय रहा या और कुछ 


श्री जन सिद्यात बोल समह, प्रॉचवा भाग छह 
हित पक आम व दे कक किन ले कक 
शो रहा था, ब्सने मोलह सम देखे। खम देख कर वह जग गया 
औरउनपर विचार करनेलगा। ५ 
उन्हीं दिनों ग्रामानुग्राम विचर कर घमम फा अचार फरते हुए 
श्री भद्रवाहु खाप्ी पाँच सौं शिप्पों के साथ पाटलिपुत्र में पधारे 
और नगर के बाहर एक उद्यान में उतर गए । 
चन्द्रगुप्त उन्हें बन्दना करने गया और विनय पूर्वक स्वत का 
फल पूछा। भद्रगह स्वामी ने सभी का ठीऊ ठीऊ अये बताया । 
स्वप्न और उनके फल नीचे लिखे अनुसार हैं- 
(१) पहले स्तम में राजा चन्द्रगुप्त ने कल्पहज्ञ की शाखा को 
टूटी हुई देसा। 
भद्टवाहू खाम्ी ने उसका फल पताया-भविष्य में कोई राजा 
संयम ग्रदण नहीं करेगा । 
(२) दूसरे खम्ममें सूर्य फो अज्ाल में अस्त होते हुए देखा। 
फछ्ष- भविष्य में फोई झेपलश्ञनी न होगा अयोत्‌ फेवलत्ञन 
का विच्छेद हो मायगा। 
(३) वीसरे खपत में चन्द्रणा को छिद्र सहित देखा। 
फल- दया धर्म अनेक मार्गों चाला हो जागगा यर्यात एक 
आधचाये की परम्परा को छोड कर भिन्न मिन्न साधु आचाये यम 


फर झपनी अपनी परम्परा चलाएगे।अनेर प्रकार फी समाचारी 
प्रचलित हो जायगी। 


(४ ) चौथे समर में भयहुर अद्वहास तथा फौतूहल फरते 
और नाचते हुए यूतों को देखा। हम 


फल- छुशुरु, कुदेव और ऊुय्म की पान्यता 
है गुर रू न्यता होगी 
ओरपरम्परासे विरुद्ध चलने वाले, खज्न्दाचारी, आए 


की आ चारी, अपने 
कह होने पाले, आकाश से गिरे हुए की तरह पिता आप 
पत्र विरुद्ध परूपणा एरने गले, पिना आचार के द्रच्प लि 


हैप० श्री संठिया जैन प्र यमाला 





धारण करने वाले, इधर उधर से सूत्र के कुछ पदों फो छूने कर 
उनके वास्तविक अर्थ को न जानने वाले, ठप के चोर, वचन के 
जोर, सत्र के चोर, भर्थ के चोर अथोत्‌ इन सब में दोष लगाने 
बाले, दोंगी तथा वेपधारी साधु बहुत माने जायेंगे। 
( ५४ ) पाँचवें स्पप्न में बारह फर्सों वाले काले सांप फो देखा। 
फला- बारह वर्ष का दुर्मित्ष पढेगा। 
(६ ) छठे स्वप्न में आए हुए विमान फो वापिस लौदता देखा) 
फल- जधावारण लब्धि फो धारण करने वाले साधु भारत 
बधे में नहीं होंगे भयोत्‌ जघाचारण विद्या विच्छिन्न हो जाएगी। 
(७) सातवें स्वप्न में फसल फो फचर के देर (ऊकरडे) पर 
उगे हुए देखा । 
फल- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चार वर्णों में से वैश्य 
कपास धमे रहेगा | सभी यनिए जुदे जुदे मत को पफद कर खींचा- 
सानी करेंगे और पडुत से विराघफ हो जाएगे। सूत्रों में रुचि वाले 
थोड़े रहेंगे। असली साधु तथा माता पिता फे सपान भा पर प्रेम 
रखने वाले गुणी राजा भी योडे रद जाएगे। सौतों फी तरह एक 
दूसरेसे लडने वाले होंगे। झाचाय, उपाभ्याय तथा चतुर्विध सघ 
के भत्यनीक (विपरीत गामी), उनका अवर्णवाद करन वाले, अप 
यश फैलाने वाले तया विनयरहित होंगे । अपनी प्रशसा करने 
बाले, घडढों फी चात न मानने वाले होंगे। चौपई, ढाल, कथा, 
स्तवन आदि में रुचि ज्यादा रहेगी। 
(८) आठवें ख्प्न म॑ खद्यांत ( आगिया ) के प्रफाश को देखा) 
फल- द्रव्यलिद्दी साधु धरम के सच्चे मार्ग को छोड़ कर छोटी 
छोटी बाद्य क्रियाओं द्वारा आडम्पर रचेगें अर्थात या्य क्रियाओं पर 
अधिक ध्यान देंगे और क्षमा, अहिसा झानि यम की मुगय बातों मे 
यँयेरा रहेगा।झसली साधुओं फासत्फार कम हे जाएगा। ऊपर 





भरी जेन घिद्यान्त बोल सप्रह, प्राववा भांय ?्पः 


का दिखावा करने वाले अधिक सन्‍्मान प्राप्त करेंगे। 
' (8) नवें खप्न में तीनों दिशाओं में सूखे हुए तथा दक्षिण में 
थोदे पानी वाले समुद्र फो देखा। 
फल-दक्षिण दिशा में थोढा धर्म रहेगा। बाकी तीनों दिशाओं 
में उसका विच्छेद हो जायगा । जहाँ जहाँ तीर्थडुरों के पाँचों 
कल्याणक हुए है वहाँ वहाँ धर्म की हानि होगी। 
(१०) दसवें खम में सोने फी थाली में कुत्ते को खीर खाते देखा। 
फल--उच्च कुल पी लद्टमी नीच कूल मे चली जायगी। चोर, 
चुगलखोर और मिथ्यात्वी अधिक होंगे, उन्हीं के पास लक्ष्मी 
रहेगी। कई उत्तम पुरुष भी उत्तम मार्ग को छोड फर नीच मागगे में 
चलने लगेंगे। 
(११) ग्यारहवें सन में उन्‍्दर को हाथी पर बैठे हुए देखा। 
फल-राजद्वार तथा दूसरे स्थानों में दुजन तथा नीच धुरुष 
ऊँचे स्थान भाष् करेंगे । उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलेगी | सजन भौर 
भले लोगों का मान थोडा होगा। अशुद्ध कुल तथा अनाये जाति 
याले राजा होंगे। शुद्ध वश वाले राजा अशुद्ध वश याले राजाओं 
के सेवऊ होंगे। सुधमों खामी से लेकर उत्तरोत्तर पाट पर होने 
वाले एक आचार की परम्परा दृट जायगी | 
(१२) बारहवें स्व में सहुद्र को मर्यादा छोडते हुए देखा । 
फल-राजा लोग विश्वासघाती हों गे अर्थात्‌ वचन देकर उसका 
पालन नहीं करेंगे। कई साधु वेशधारी पॉच भहात्रत छोड कर 
झूठ बोलेंगे। कृड ऊपट करने में चहुर होंगे। उत्तम आचार के 
बहाने विश्वास घात फरगे | 
(१३) त्तेरहयें स्वप्न में दो यछड़ों को बड़े रथ में जुते हुए देखा । 
फल- पालक अधिक सख्या में वेराग्य प्राप्त करके चारित्र 
हणा फरेंगे | हद्धों मे भमाद आ जायगा। 
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(१४) चौदहवें स्वम्र में महामूल्य रत्र को तेज हीन देखा । 
फल- भारतवर्ष के साधुओं में चारित्र रूपी तेम घट माएगा। 
वेक्लह फरने वाले, कगडालु , भग्रिनीत ईप्यॉलु, सयम में दु'ख 
समभने वाले, आपस में प्रेम भाय थोढा रखने वाले, लिंग, प्रयचन 
और सापमिंकों का अयणुण निफालने वाले, दूसरे की निन्‍दा तथा 
अपनी प्रशसा फरने वाले, स्ेगधारी श्रुतधारी तथा सच्चे धर्म 
फे प्रर्षफ साधुओं से ईैप्यो फरने वाले अधिक हो जाएगे। 
(१५) पदहयं स्वप्त में रानकु मार को बैल की पीठ पर चढ़े देखा | 
फल- ज्ञत्रिय राजा जिनधर्म को छोड कर मिथ्यात्य खीकार 
कर लेंगे। न्‍्यायी पुरुष को नहीं मानेंगे। नीच की बातें अच्छी 
लगेंगी। मुउुद्धि को अधि मानेंगे तथा दुजनों का विश्वास परेंगे। 
(१६ ) सोलदयें खभ में दो काले हाथियों फो युद्ध करते देखा। 
फल- अतिदृष्टि, अनाहृष्टि तथा अरालटृष्टि भधिक होगी। 
पुण और शिष्य आज्ञा में नहीं रहेंगे। देव गुरु तथा माता पिता फी 
सेवा नहीं करेंगे । (व्यवह्वारचूलिका ) 
८७४-महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएं 
आचाराग खून के प्रथम श्रुतस्वन्ध,नवम अभ्ययन दूसरे उद्देश 
में सोलह गाथाएई। उनमें भगवान्‌ मद्ावीर ने विद्यर करते हुए 
जिन जिन स्थानों पर नियास किया ओर जसे आचरण किया 
उनऊा वर्णन है। गायाओं का भावार्थ नीचे लिखे अहुसार है- 
(१ )विद्र करते समय भगवान्‌ महावीर ने जिन जिन स्थानों 
पर निवास किया तथा जिन शयन और आसनों का सेवन किया 
उन्हें बताइए |! जम्पू स्वामी द्वारा इस प्रसार पूछे जाने पर सुधर्मा 
स्वामी ने कहना शुरू किया- 
(२) भगवान्‌ किसी समय दीवार वाले सूने घरों मे, सभा 
शह (गाँव में जो स्थान पश्चायत आदि के लिए अथवा फिसी आग 
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न्तुक के ठदरने के लिए होता 8) में, प्याऊ में या दुफानों में टहर 
जतेये। किसी समय लुद्वर,वढ३ आदि के फाम करने की दीवाल 
केनीचे या पलाल हे पने हुए मश्वों के नीचे निवास करते थे। 

( ३ ) कभी आगन्तार (गाँव या नगर से वाहर घुसाफिरों के 
ठहरने का स्थान) में, कमी उद्यान मे चने हुए किसी मकान पें,फभी 
श्मशान अयवा सूने घर में, कभी ृृक्त के नीचे उतर जाते ये ) 

(४ )३स प्रकार ऊे स्थानों में निवास करते हुए मदापुनि 
महावीर कुछ अधिक साहे बारह उप तक ममाद रहित तथा समाधि 
में लीन रहते हुए सयम में प्रयत्न करते रहे। 

(५) दीक्षा लेने के वाद भगतान ने प्राय, निद्रा का सवन 
नहीं शिया, सदा अपने को जागृत रखा। किसी जगह थोदी सी 
नींद आने पर भी ये इच्छापूवेक कभी नहीं सोए । 

नोट- अस्थिप्राम में व्यन्तरक्ृत उपसर्गों के याद अन्तर्म हते फरे 
लिए भगवान को नींद आगई थी इसऊे सिवाय वे कईीं नी सोए। 

(६ ) निद्रा को कमवन्ध का कारण समझ कर वे सदा जागते 
रहते थे। यदि कमी नींद आने खगती तो शीतकाल की रात्रि में 
जाहर निकल कर मुहू्ते भर ध्यान में लीन रह रूर नींद को टाल देतेये। 

(७ )ऊपर वताए हुए स्थानों में भगवान्‌ को अनेक पकार के 
भयहुर उपसगे उपस्थित हुए। सॉप यगेरह जन्तु तथा गिद्ध वगे- 
रद पत्ती उनके शरीर को नोचते थे। 

(८) ज्यभिचारी तथा चोर आदि उन्हें सूने घर में देख कर 
उपसग देते थे। ग्रामरक्तक शक्ति तथा भाले आदि इसियारों द्वारा 
कष्ट पहुँचाते थे। बहुत से पुरुष तथा उनके रूप पर मोहित होकर 
विपयाभिलाप बाली द्धियों उन्हे सत्ताती थी। 

(६ ) इस प्रफार मनुष्य तया पशुओं द्वारा किए गए, अनेक 
प्रकार की सुगन्धि तथा दुगेन्पि वस्तुओं के तथा अनेक पार के 
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शब्दों केभयडुर उपसर्ग भगवान्‌ समितिपूर्वफ सहन करते ये। 

(१० ) भगवान विविध प्रकार के दु ख तथा रति अरतिफी 
परवाह न फरते हुए,विना अधिक बोले समिति पूर्वफ सदा सयम 
में लीन रहते ये। 

(११ )निजेन स्थान में भगवान्‌ को खड़े देख कर लोग अयवा 
रात्रि फे समय व्यभिचारी पुरुष पूछते थे- तुम कौन हो ! उस 
समय भगवान्‌ कुछ नहीं बोलते थे। इस पर ये क्रुद्ध होकर भगवान 
को पीटने लगते,फिन्तु भगवान्‌ धर्मभ्यान में लीन रहते हुए उसे सम 
भाव पूर्वक सहन करते ये, फिसी के प्रति बैर भावना नहीं रखते ये। 

(१२ ) लोग पूछते ये, भरे ! यहाँ फौन खडा है ? कभी फभी 
भगवान्‌ उत्तर देते-मैं भिन्षुक खडा हैँ ।! यह छुन कर वे फहते- 
यहाँ से जल्दी चला जा। इसे सुन फर पहोसे जाना उत्तम समझ 
कर भगवान्‌ दूसरी जगह चले जाते। अगर ये कुछ न फहते और 

क्रोध फरने लगते तो भगवान्‌ मौन रह कर वहीं खडे रहते। 
(१३-१४-१५) शीत फाल मे जब ठण्डी हवा जोर से चलने 
लगती, लोग यर यर फाँपने लगते, जय सामान्य साधु सरदी स 
तंग आकर विना हवा वाले स्थान, अप्रि या कम्बल भादि की 
इच्छा फरने लगते थे, इस प्रकार जव सरदी मयडुर कष्ट देने लगती 
उस समय भी सयमी भगवान महावीर निरीह रह कर खुले स्थान 
में खड़े खडे शीत को सहन फरते थे। यदि रहने के स्थान में शीत 
अत्यन्त भसध्य हो जाता तो रात्रि को थोदी देर के लिए बाहर 
चले जाते थे। मुहृतेपात्र बाहर छूप कर फिर निवास स्थान में आकर 
समभाष पूरक शीत को सहते थे | 

(१६ ) निरीह और मतिमान्‌ भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार 


कठोर आचार का पालन फिया। दूसरे झुनियों को भी उन्हीं के 
समान बना चाहिए। ( साचारांग झतस्कन्ध ५ भध्य» ६ उशा २) 
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८७५- सतियाँ सोलह 
अपने सती (पतिब्रत) तथा दूसरे ग्रुणों के कारण जिन महि- 
लाओं ने ख्री समाज के सामने महान्‌ आदशी रकखाहे उन्हें सती 
फहा जाता है। उन्होंने बान्यावस्था में योग्य शिक्षा, यौवन में पति- 
पतया पूर्ण भक्मचये और अन्त में सयप ग्रह करके अपने जीवन 
को पूर्ण सफल बनाया दै। सतील की कठोर परीक्षाओं में वे पूर्ण 
सफल हुई हैं। इन सतियों में भी सोलह मधान मानी गई है । उन 
का नाम पवित और महलमय समझ कर मातःफाल स्मरण किया 
जाता है। इहलोऊ और परलोक दोनों में छुख समृद्धि भाप फरने 
के लिए नीवे लिखा 'छोक पढ़ा जाता है- 
ब्राक्ती चन्दनबालिका भगवती राजीसती द्रौपदी । 
कौशल्पा च मगावती च रुलसा सीता सुभद्रा शिया ॥ 
कुन्ती द्ोीलवती नलस्प दयिता चूला प्रभावत्यपि | 
पद्माचस्यपि सुन्द्री प्रतिदिन कुर्वन्तु नो महलम ॥ 
अथोत्‌- भाक्षी, चन्दनयाला, राजीमती, द्रीपदी, कौशल्या 
शुगावती, छुलसा, सीता, सुभद्र, शिवा, ऊुन्ती, दपपन्‍्ती, चूला, 
प्रभावती, पद्मावती भीर झुन्दरी प्रतिदिन दमारा महल फरें | 
उपरोक्त सोलह सतियों का संज्षिप्त जीवन चरिन नीचे लिख 


अल्ुप्तार है- 
(१) त्राह्मी 
मरह्मपिदे३ क्षेत्र में पुंडरीकिणी नाम की नगरी थी। पहोँ बैर 
नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था| उसने अपने चार 
छोटे भाइयों के साथ भगवान्‌ बैरसेन नाम छे तीर्यदुर फे पास 
पैराग्य पूर्वक दीक्षा अगीफार की | है 


भहापनुनि बैर कुछ दिनों में शास्र के पारगत हो गए। भगवान्‌ 
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के द्वारा गच्छपालन में नियुक्त किए जाने पर वे पाँच सौ साधुओं 
के साथ विहार करने लगे। उनके एक भाई का नाम वाहु था । 
याहु सुनि लब्धि वाले और उद्यमी ये। वे दूसरे साधुओं की अशन 
पान आदि के द्वारा सेवा किया करते ये। दूसरे माई का नाम सुवाद 
था। सुप्राहु मुनि मन में बिना सलानि के खाभ्याय आदि से थक 
हुए साधुओं की पगचाँपी आदि द्वारा वैयायध्ध किया करते थे | 
तीसरे ओर चौथे भाई फा नाम पीठ और महापीठ या | वे दिन 
रात शास्रों के स्वाभ्याय में लगे रहते ये । 

एक दिन आचार ने बाहु भौर छुवाहु की प्रशंसा करते हुए 
कहा-ये दोनों साधु धन्य हैं जो दूसरे साधुओं की घार्मिक क्रिया्मो 
को अच्छी तरह पूरा फराने के लिए सदा तैयार रहते हैं। यह सुन 
कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे- आचार्य महाराज ने 
लोक व्यवहार के अल्भुसार यह बात कही है क्यों फि लोफ में दूसरे 
का काम फरने वाले की ही प्रशसा होती है। घद्दुत बढा होने पर भी 
जो व्यक्ति दूसरे फे काम नहीं आता वह फुच नहीं माना जाता, मन 
में ऐसा विचार आने से उन्होंने ख्ती जातिनामकर्म को बाँध लिया। 
आयुध्य पूरी होने पर दे पाँचों भाई सवोर्थ सिद्ध विमान में गए। 
बहाँ से चय कर वैर चक्रवर्ती का जीव भगवान्‌ ऋषभ देव के रूप 
में उत्पन्न हुआ। बाहु और सुबाहु भरत और घाहुबली के रूप 
में उत्पन्न हुए। चाफी दो अथोत्‌ पीठ और महापीठ ब्राह्मी और 
सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हुए। (पंचाशक सोलदवाँ) 
जम्बूदीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम फी नगरी 

थी। प्तमान हुडावसर्पिणी के तीसरे आरे के अन्त में वहाँ नाभि 
राजा नाप के पंद्रहवें फुलकर हुए। उनके पुत्र भगयान्‌ ऋषभदेव 
म्रथम तो्ेडु र,्रयम राजा, मयम धर्मोपदेशक और प्रथम धर्म चक्र- 
बर्ती थे । उनफी माता का नाम मर देवी था। युगलधम फा उच्चेद 


मल 
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हो जाने पर पहले पहल उन्होंने ही व्यवस्था की थी । उन्होंने ही 
पहले पहल फर्मपार्ग का उपदेश दिया था। उन्हीं के शासन में यह 
5 हर चर है 
देश अफर्मभूषि (भोग भूषि) से चदल फर फर्षधूपि उना | 
उनऊँदो गुणवती रानियॉथीं। एक फा नाम था सुमंगला और 
दूसरी फा नाम घुनन्दा | 
एक बार रात के चौये पढर में सुमगल। रानी ने चौदह महा- 
सप्न देखे [सम देखते ही वह जग गई और सारा हाल पति फो 
फहा। पति ने बताया कि इन ख्मों के फल खरूप तुम्हें चक्रवर्ती 
पुत्र की प्राप्ति होगी यह सुन कर सुमगला फो बडी प्रसन्नता ह्ई। 
गर्भवती स्री के लिए बताए गए नियमों फा पालन फरती हुई वह 
प्रसब्ता पूर्वक दिन बिताने लगी। 
चैद्यक शास्त्र में लिखा है- गर्भवती स्त्रियों फो बहुत गरम, यहुत 
ठडा, गरम मसालों वाला, तीखा, खारा, खट्टा, सदा गला, भारी 
और पतला भोजन न फरना चाहिए। अधिक हँसना, वोलना, 
सोना, जागना, चलना, फिरना, ऐसी सवारी पर बैठना मिस 
पर शरीर फो कष्ट हो, अधिक खाना, पार बार श्रजन लगाना, 
यक जाय ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे 
देखना, प्रतिकूल हँसी खेल करना,ये सभी बातें गर्भवती के लिये 
वर्जित हैं। इनसे गर्भ स्थ जीव में किसी प्रफार की स्वामी होने का 
डर रहता है। 
गर्भवती ख्री को मन की घबराहट और थकावट के बिना जितनी 
देर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक हो सके ऐसी धुस्तकें या जीवन 
चरित्र पढने चाहिएं जिन से शिक्षा मिले। सदा रुचिकारक सौह 
और गर्भ को पुष्ठ करने वाला झाहार फरना चाहिए। पर्मभ्यान, 
दया दान और सत्य व्गेरह में रुचि रखनी चाहिए | शरीर पर 
खच्छ वस्र पारण करने चाहिए और चित्त में उत्तम विचार रखने 
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चाहिए। माता के रहन सहन, भोजन भौर विचारों का गर्भ पर 
पूरा असर होता है, इस लिए माता यो इस प्रकार रहना चाहिए 
जिससे खस्थ, सुन्दर भौर उत्तम णुखों वाली सन्‍्वान उत्पन्न हो। 
सुमगला रानी ने अपनी सन्तान फो श्रेष्ठ और सदुगुण सम्पन्न 
बनाने के लिए ऊपर फह्ट हुए नियमों फा अच्छी तरह पालन किया। 
गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमगला रानी फे पुत्र 
और धृत्री फा जोदा उत्पन्न हुआ । 
सुनन्दा रानी ने भी ऊपर फहे हुए चौदद सम्मों में से चार महा- 
स॒प्न देखे । गर्भफाल पूरा द्ोने पर उसने भी पुन पुत्री के जोड़े को 
जन्‍म दिया। इसफे बाद सुमगला रानी ने पुत्रों के उनचास जोटों 
को जन्म दिया। इस प्रफार आदि राजा ऋषभद्वेव के सौ पुत्र 
आर दो पृश्रियाँ हुई। 
सुमगला देवी ने जिस जोहे फो पहले पहल जन्म दिया उसमें 
सुत्र फा नाप भरतऔर पुत्री का नाम ब्राह्मी रफवा गया। मुनन्‍्दा 
देवी फे पुत्रका नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सुन्दरी रखा गया। 
पुत्र और धुजी जब सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता 
ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प 
कला, ब्राप्मी फो १८ प्रकार की लिपिविद्यो और सुन्दरी को 
गणित विद्या सिखाई। भरत को पुरुष फी ७२ कलाएं और ब्राह्मी 
को स्री फी ६४ कलाएं सिखाई। 
ऋषश्नदेव घीस लाख पूर्व हुमारावस्था में रददे | इसके बाद 
प्रेस्ठठ लाख पूर्व तक राज्य फिया। एक ज़ाख पूर्व आयुष्य बाकी 
रहने पर अथोव्‌ तेरासी लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य 
का फार्य भरत फो सम्मल्ा दिया। बाहुबली आदि निन्‍्यानरें 
पुत्रों यो भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया।एक वर्ष तक बरसी 
दान देफर दीक्षा अगीकार की। एक यर्ष की कठोर तपस्या की 
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स्व हजार नी छष्सस्छ पहले किए 2200० 
बाद उनके चारों घाती कमे नष्ट होगए और उन्होंने फेवलक्ञान 
और फेबलदर्शन मराप्त किया अर्थात्‌ वे सरवज्ञ और सर्वेदर्शी होगए। 
ससार का कल्याण फरने के लिए उन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू 
किया । भगवान की पहली देशना में मरतमहारान के पाँच सो 
पृ्र और सात सौ पौत्रों ने बेराग्य माप्त किया और भगवान्‌ के 
पास दीज्ञा अगीझार कर ली । 

विहार फरते करते भगवान अयोध्या में पधारे। भरत चक्र- 
बर्ती को यह जान कर बड़ा हर हुआ। ब्राप्मी,सुन्दरी तथा दूसरे 
परिवार के साथ भरत चक्रव्तों भगवान्‌ को वन्‍्दना कूरने के लिए 
गए। घरमेकथा सुन कर सव के चिच में अपार आनन्द हुआ | भगवान 
ने कहा- विषय भोगों में फल कर अश्ञानी जीव अपने स्वरूप को 
अूल नाते हैं। जो प्राणी अपना स्वरूप समझ ऊर उसी में लीन 
राहवा है, सांसारिक विषयों से विरक्त होऊर धर्म में उद्यम करता 
डैवही फमेचन्ध को काट कर मोक्ष रूपी अनन्त सुख को शाप्त फरता 
है। सोसारिऊ सुख ज्षणिर तथा भविष्य में दुःख देने वाले है । 
धोज्ञ का सुख सर्वोत्कृष्ट या अनन्त है इस लिए भव्य प्राणियों 
को मोक्ष प्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिए | 

भाक्मी भगवान्‌ के उपदेश को बडे श्यान से सुन रही थी | उस 
के हृदय में उपदेश गदरा असर कर रहा था। धीरे पीरे उसका 
प्रन संसार से विरक्त होफर सपपक्ी ओर कुक रहा था। 

सभा समाप्तहोने पर माह्मी भगवान के पास आई और बन्दना 
करके बोली- भगवन] आपका उपदेश सुन कर मेरा पन संसार 
से विशुख हो गयाह | घुक्ते अब किसी वस्तु पर मोह नहीं रहा है। 
इस लिये दीज्ञा देकर झुझे झृताये कीजिए । ससार के वन्‍्धन घुओे 
बुरे लपतेहैं। में उन्दें तोड टालना चाहती हैं। भगवान ने फरमाया- 
ब्राह्मी !इस कार्य से लिये भरत महाराज की भाज्ञा लेना आवश्यक 
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है उनकी आजा मिलने पर में तुम्हे दीक्षा दँगा। 

ब्राह्मी भरत फ्रे पास आई। उसके सामने अपनी दीक्षा लेने 
यी इच्छा प्रकट की। भरत ने साधुओं के कठिन मांगे को बता कर 
श्राह्मी फो दीज्ञा न लेने के लिये समकाना शुरू फिया किन्तु ब्राह्मी 
अपने बिचारों पर दृढ़ रही।भरत ने नए अच्छी तरह सपक लिया 
फि ब्राह्मी अपने निश्चय पर अटल है,उसे फोई भी विचलित नहीं 
फर सफता तो उसने प्रसत्नतापू्वेक आजा दे दी। भरत मद्राम 
ब्राध्मी फो साथ लेबर भगवान्‌ फे पास आए और फहने लगे- 

भगवन्‌ ! मेरी पहिन ब्राक्षी दीक्षा अगीकार करना चाहती 
है। इसने योग्य शिक्षा भाप्त कीहे। ससार में रहते हुए भी विषय 
बासना से दूर रही है। समर प्रकार फी सुख सामग्री होने पर भी 
इसका मन विपय भोगों में नहीं लगता। आपका उपदेश सन फर 
इसफा ससार से मोह हट गया है। यह जन्म, जरा और मृत्यु के 
हू रा से छुटफारा पाना चाहती है, इसी लिए इसने दीक्षा लेने 
या निभ्य फिया है दीज्ञा का मांगे कठोर दै,यह यात इसे अच्छी 
तरह मायूध है। इसमें दु'व और कष्टों को सहन फरने फी पर्याप्त 
शक्ति है।संयम भगीकार फरने फे बाद यह चारित फा शुद्ध पालन 

करेगी, ऐसा घुर्के पूर्ण विश्वास है। इसफी दीक्षा फे लिए मेरी 

आशा है। इसे दीक्षा देकर पुझे ऊतार्थ कीमिए। मैं आपको अपनी 
महिन की भिक्षादेता हूँ.एसे खीकार फरफे मुझे झृतकृत्य फी निए। 


राय के सामने भरत महाराज पे एसा कहने पर भगवान्‌ ने 
त्राप्ती फो दीक्षा द्‌ दी । 


(२) सुन्द्री 
पाशी फा दौजषित हुई जान फर सुन्दरी फी इच्छा भी दीज्ा 
एमे की हुई पिन्ह भन्तराय फर्म फे उदय से भरत ने उसे आहा 
॥] आशा | पिराने से घह संयम अंगीफार न कर सकी । 
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द्रव्य संयम न लेने पर भी उसका अन्तः करण भाव संयममय था। 

योडे दिनों बाद भरत छः खड साधने के लिए दिग्विजय पर 

चले गए। सम्दरी ने महस्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने 

का निश्रय किया। उसी दिन से छ; विगयों का त्याग करके प्रति 
दिन आयम्पिल करने लगी। छः खड़ साधने में भरत को साठ 
हजार वर्ष लग गए | सुन्दरी तब तक वराबर आर्याम्बिल करती रही । 
उसका शरीर बिल्कूल घूख गया। केवल भस्थिरपमर रह गया। 

भरत महाराज छः खड साथ कर वापिस लौटे। सन्दरी के कश 
शरीर को देग्ख कर उन्हें निभ्चय हो गया कि उस के हृदय में देराग्य 
ने घर कर लिया है। बह अपने दीक्षा लेने के निश्रय पर अटल 
है। भरत चक्रवर्ती अपने मन में सोचने लगे- 

बहिन सन्दरी को धन्य है | भरात्मकल्याण के लिए इसने घोर 
तप अगरीकार किया है। ऐसी सलक्षणा देवियाँ अपने शरीर 
से मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्त करती है और 
भोगों की इच्छा वाले भोले प्राणी इसी शरीर फरे द्वारा दुगेति के 
कर्म बॉधते हैं। यह शरीर तो रोग, चिन्ता, मल,मृत्र,रलेप्म बगे 
रह गन्दे पदार्थों का घर है। अतर वगरह लगा कर इसे सगन्धित 
बनाने का प्रयत्न करना मूखता है । गन्दे शरीर के लिये गये करना 
अज्ञानता है। मेरी बहिन को धन्य है नो शरीर भर घन दौलत 
की अनित्पता का खयाल करके मायावी सांसारिक भोगों में नही 
फँसी और नित्य और अखड सुख देने वाले सयम को अंगीकार 
करना चाहती है। सुन्दरी पहले भी दीक्षा लेने फो तेयार हुई थी. 
किन्ह्‌ मैंने उसऊे इस काये में बाधा देकर उसे रोक दिया था किन्तु 
सुन्दरी ने अपने इस तप द्वारा अब मुझे भी सावधान कर दिया 
है। वास्तव में ससार ऊे क्षणिऊ सुर्खों में कोई सार नहीं है। यह 
सब जानते हुए भी आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि में दीक्षा 


व रकम 
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अड्डीफार कर सकूँ। सन्दरी सहपे दीज्ा ले सकती है। सुन्दरी 
फो इस सुऊाय स रोफना न तो उचित है और न इसकी कोई 
आवश्यकता ही है। अब मैं इसके लिए उसे सहपे आज्ञा दे दूँगा। 
जिस समय भरत ने यह निश्रय किया, सयोग वश उसी सपय 
तरण तारण,जगदाघार, प्रयम तीयडुर श्री आदि जिनेशवर विचरते 
हुए अयोध्या में पघारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहर गए। 
चनपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूप होते ही वे स्तशन, 
परिजन और परजन सहित यड़े ठाठ पाठ के साथ प्रभु को वन्दना 
करने फे लिए उस उद्यान में गए । यहाँ पहुँउते ही छत, चमर 
श्र, मुकुट और जूते इन पाँच वस्तुओं फो अलग रख फर उन्होंने 
जलिनेखर भगवान को भक्तिपूर्वक बन्दन क्रिया। इसके घाद उन 
का धर्मोपदेण सुनने के लिए थे भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ 
बहीं बैठ गए। भगवान उस सपय घहुत्त ही मधुर शब्दों में धर्मो 
पदेश दे रहे ये, उसे सुन कर भरत को पहुत ही 'आनन्द हुमा। 
धर्मोपदेश सपाप्त होने पर भरत ने भगवान्‌ स नम्नतापू्वय 
ऋश- हे जगत्पिता | मेरी यहिन सन्दरी आज से साठ हजार पे 
पहले दीज्षा लेने यो तेयार हुई थी, किन्तु मैंने उसके इस याये 
में पाधा दंसर उसे दीक्षा लेने से राफ दिया था। उस समय घुभो 
भले घुरे का ज्ञान न था। भत्र मुझे मालूप होता है कि मेरा वह 
फार्य पहुत ही अस्पायपूर्ण था। नि सम्देह अपने इस काये से मे 
पाप के भागी हुआ हैं। हे भगवन्‌ | मुझे उतलाइए कि में अभ् 
झिस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। 
मिनेश्वर भगवान्‌ से यह निपदन करन ऊे वाद भरत ने सन्द्री 
फो दीज्षा लने थी आज्ञा देते हुए उससे क्षमा माथेना की। सुन्दरी 
ने उनका यह पथ्चाताप देख कर उन्हें सानलना देते हुए कहा- 
मुझे दीक्षा लेने म जो विलम्ब हुआ है उसमें ऊर्पो फा ही दोप है, 
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आपका नहीं, इस लिए भाप को खित्न होने या पाचाप करने 
की आवश्यकता नहीं है। वर्षो ऋतु में मूसलधार ४०8 प्र 
भी यदि पपीहा प्यासा ही रह जाता हे तो यह उसके फर्मों का ही 
दोप है, मेध का नहीं। वसन्त ऋतु में सभी लाएं और हक़ नए 
पत्ते और फल फूलों से लद जातेहं। यदि उस समय करीर हक्त 
पल्नवित नहीं होता तो यह उसी का दोप है, वसनन्‍्त का नहीं। छ्षूो- 
दय होने पर सभी मराणी देखने लगते हैं। यदि उस समय उल्लू 
की आँखें बन्द हो जाती हैं तो यद उसी का दोप है, सूय का नहीं। 
मेरे अन्तराय फर्म ने ही मेरी दीक्त। में वाया दी थी, आपने नहीं। 
में इसमें आपका कुछ भी दोप नहीं मानती । 
इस प्रकार के अनेक बचत कह कर सुन्दरी ने भरत फो शान्त 
किया। इसके वाद उसने उसी समय जिनेश्वर भगवान फै निकट 
दीज्ञा ले ली। सस्तारिक बन्धरनों से मुक्त होकर सुन्द्री शुद्ध 
चारित्र का पालन करते हुए दुष्कर तप करने लगी। 
जिस समय भरत ने छह खंद जीतने के लिए भसथान फिया 
उनके छोटे भाई बाहुबली तत्तशिल। में राज्य फर रहे थे। पाहु 
बली फो अपनी शक्ति पर विश्वास था। भरत के श्धीन रहना 
उसे पसन्द न था। उसने सोचा- पूज्य पिताजी ने मिस प्रकार 
भरत को अयोध्या फा राज्य दिया है, उसी प्रकार मुझे तत्कशिला 
का राज्य दिया है। जो राज्य मुझे पिताजी से प्राप्त हुआ है, 
उसे छीनने का अधिफार भरत को नहीं है। यह सोच कर उस 
ने भरत के अधीन रहने से इन्कार कर दिया। चक्रवर्ती बनने 
फी अभिलापा से भरत ने वाहुयली पर चढ़ाई कर दी। बाहुबली 
ने भी अपनी सेना के साथ आकर सामना किया। एक दूसरे के 
रक्त की प्यासी बन कर दोनों सेनाए मैदान मुँ-आकर दट गईं | 
एक दूसरे पर टूटने के लिए आह की मतीज्ञा करने लगी। 
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इसने में इन्द्र ने खगे से आकर फहा- तुम लोग व्यर्थ सेना का 
सहार क्यों फर रहे हो ! अगर हम्हें लडना ही है वो ठम दोनों एश्थ 
युद्ध फरो। दोनों भाईयों ने इन्द्र पी चात फो पान लिया। सेनाओं 
द्वारा लबने से होने वाले रक्तपात यो व्यय समझ कर पाँच प्रकार 
से मल्लयुद्ध करने का निश्रय किया। पहले फे चार युद्धों में बाहुबली 
की जीत हुई, फिर सृष्टि युद्ध फी वारी आई। बाहुबली की भुजाओों 
में बहुत बल था। उसे अपनी विजय पर विश्वास था। भरत फे 
मुष्टिपह्दार फो उसने समभाव से सह लिया। इसके वाद खयं प्रहार 
फरने फे लिए सुष्टि उठाई। उसी समय शक्रेन्द्र ने उसे पफड लिया 
और थाहुबली से फह्- बाहुबली | यह क्‍या कर रहे हो ! 
बढ़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोमा नहीं देता। तुच्छ राज्य के 
लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम कितना बढा अनथे कर रहे हो, 

यह मन में सोचो । 

बाहुयली की सुद्ठि उठी थी उठी ही रह गई। उनके मन में 

पश्चात्ताप होने लगा | वे मन में सोचन लगे- 'जिस राज्य के लिए 

इस भवार या अनर्थ करना पड़े यह कभी सुखदायक नहीं हो 

सकता | इस लिए इसे छोड देना ही श्रेयस्कर है। घास्तविफ सुख 

तो सयम से प्राप्त हो सकता है।' यह सोच फर उन्होंने संयम लेने 

का निश्रय कर लिया | 

उठाई हुई मुद्दि को वापिस लेना अन्रुचित समझ फर बाहुबली 

उसी मुद्ठि द्वारा अपने सिर का पंचमुष्टि लोच करके बन में चले 

गए। बहाँ जाफर ध्यान लगा लिया | अभी तक उनके दइृदय से 

अभिमान दूर न हुआ था। मन पं सोचा- मेरे छोटे भाूयों ने 

भगवान्‌ के पास पहले से दीक्षा ले रकखी है। उन्हें केवलन्ार 

भी:द्ोगषा-है। यदि में अभी भगवान्‌ के दर्शनार्थ गया तो उन्हे 

भी बन्दना करनी पडेगी। यह सोच कर ये भगवान्‌ यो पन्‍्दना 


ज्रै 
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करने नहीं गए। 

बन में ध्यान लगा फर खडे खडे उन्हें एक वर्ष बीत गया। 
पत्तियों ने फन्‍्यों पर घोंसले चना लिए। लताएं हृक्ष की तरह 
चारों भोर लिपट गई। सिंह, व्याप्र, हथी तथा दूसरे जंगली 
जानवर शर्राते हुए पास से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से 
विचलित न हुए । काम, क्रोप, मोह, लोभ आदि झाभ्यन्तर शत्र॒ 
उनसे द्वार मान गए किन्तु भ्रहंकार का फीड़ा उनके इृदय से 
न निकला । छोटे भाशयों को वन्‍्दना न फरने का भभिमान उन 
फे मन में अभी जमा हुआ था | इसी अभिमान फे कारण उन्हें 
फेबलज्ञान नहीं हो रहा था। 

भगवान्‌ ऋषभदेद ने अपने ज्ञान द्वारा बाहुबली फा यह 
हाल जाना।उन्‍्होंने ब्राक्षी और सन्दरी फो घुला कर फहा- तुम्हारे 
भाई बाहुबली अभिमान रूपी हाथी पर चढ़े हुए हैं। हाथी पर 
घढे फेवलज्ञान नहीं हो सफता। इस लिए जाभा भौर भपने 
भाई फ्रो अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतारो। 

भगवान्‌ की आज्ञा फो प्राप्त फर दोनों सतियों पाहुबली के 
पास आई और कहने लगीं- 

वीर म्हारा गज थकी हटा उतरो यत्र चढूया कंबल ने होती रे (टिक 

बमव गज थी उतरो, बाह्ली सुन्दरी इम भाये रे। 

ऋषम जिनेथर गोकली, चाहुबल तुम प्रात्ते रे ॥ 

लोभ तजी सयमर लियो, भायो बली भगिमानों रे | 

लघु बन्‍्धव बन्दू नहीं, काउत्र्ग रह्यो शुभ भ्यानों रे ॥ 

बरत्त दिवस काउत्तग्ग रह्मा, वलडिया लिपटानी रे 

पद्ची माला गाडिया, शीत ताप चुखानी रे ॥ 


भाई बाहुबली ! भगवान्‌ ने अपना सन्देश सूनाने के लिए 
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हमें आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चढे बैठे हैं। जरा नीचे 
उतरिए। आपने राज्य का लोभ छोद कर संयम तो घारए किया 
फिन्तु छोटे भाइओं को दन्दना न फरने का अभिमान भा गया। 
इसी फारण इतने दिन ध्यान में खडे रहने पर भी आपको फेवल 
ज्ञान नहीं हुआ | इस लम्पे और कठोर ध्यान से आपका शरीर 
कैसा फ्ृश हो गया है। पत्तियों ने आपऊ कन्‍्धों पर घोंसले बना 
लिए । डॉर्सो, मज्छरों और मस्खियों ने शरीर को चलनी बना 
दिया किन्तु आप भ्यान से गिचलित न हुए । ऐसा उम्र तप करते 
हुए भी आपने अभिमान फो आश्रय कर्यो दे रझवा है? यह अभि- 
मान आपकी महान करणी को सफल नहीं होने देता। 
साथी वचन सुनी क्री,चमक्या चित्त ममारोरे | 
हये, यय, रथ, प्ायक छडिया, प्र चढ़ियो ग्रहकारों रे ॥ 
बेरागे मन बालियो, मूक्‍यो निज अमिमानों रे । 
चरण उठायो व दया, पाया कपल झानो रे ॥ 
अपनी वहिनों पे सन्देश को सुन कर बाहुबली चौक पढे। 
सन ही मन कहने लगे क्या में सचमुच हाथी पर चैठ हूँ १ हाथी, 
घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड कर ही मैंने दीक्षा ली 
थी। फिर हाथी फी सवारी ऊँसी १ हाँ झय समझ में आया | में 
अद्दकार रूपी हाथी पर बैठा हूँ। मेरी बहिनें ठीफ फह रही हैं। में 
फिलने भ्रम में था। छोटे और बढे की कल्पना तो सांसारिक जीचों 
की है। आत्मा अनादि भौर अनन्त है। फिर उसमें छोड फौन 
और पड़ा कौन १ आत्मजगत्त में वही या है जिसने आत्मा का 
पूर्ण विकास ऊर लिया है। ससारापस्या में छोटे होने पर भी मेरे 
भाइयों ने झात्मा का पूर्ण विकास रर लिया है। मेरी आत्पा में 
अप भी अहड्भार भरा हुआ है, बहुत से दोष हैं।इस लिए 
वास्तवमें दे ही मु से यडे है। मुमे उन्हें नमस्कार करना चादिए। 
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यह सोच कर वाहुवली मे भगवान, ऋषभदेव के पास जाने के 
लिए एक पर आगे रफ्वा। इतने में उनके चार घाती ऊमे नप्ठ 
हो गए। उन्हें फेवलज्ञान हो गया। देवों ने पुष्पहष्टि की। चारों 
ओर जय जयकार होने लगा । 

दोनों वहिनें अपने स्थान पर लौट गई,। पृथ्वी पर धूम घूम 
कर उन्होंने अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध दियो। भनेऊ भूले 
भटके जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग बताया। कठोर तप और 
शुभ भयान द्वारा अपने ऊ्मो को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया। 
इस प्रकार आत्मा तथा दूसरों के फल्याण की साधना करते करते 
उनके घाती कर्म नष्ट हो गए। ऊ्रेवलज्ञान और प्रेवलद्शेन को 
प्राप्त कर झायुष्य पूर्ण होने पर दोनों ने मोक्त रूपी परमपद को 
प्राप्तकिया। इन दोनों महासतियों की सदा वन्दन हो । 


(३) चन्दूनवाला (वसुमती) 

विहार प्रान्त में जो स्थान आज कल चम्पारन के नाम से प्रसिद्ध 
है, प्राचीन समय में वहाँ चम्पापुरी नाम की विशाल नगरी थी। 
बह अद्वदेश की गजधानी थी। नगरी व्यापार का रेन्द्र, धन धान्य 
आदि से समृद्ध तथा सर प्रकार से रमणीय थी। 

बहाँ दधिवाहन नाम का राजा राज्य करताऋस्ूफ,या | बह 
न्याय, नीति तथा प्रजा पालन आदि गुणों का भण्दार था। भना 
पर पृत्र के समान प्रेम रखता था भौर प्रजा भी उसे पिता मानती 
थी। ऐसे राजा को प्राप्त करके प्रजा अपने को धन्य समझती थी। 

द्िवाहन राजा फी परारिणी नाम की रानी थी । पतिसेवा, 
परम पर श्रद्धा, उदारता, हृदय की फोमलता आदि जितने गुण 
राजरानी में होने चाहिए थे सय धारिणी में विधमान थे। राजा 
तथा रानी दोनों पमेपरायण ये। दोनों मे परस्पर अगाप प्रेम या। 
दोनों विलासिता से दूर थे। राज्य क्रो भोग्य वस्तु न समभर 
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कर बे उसे कतेव्य भार मानते ये। परस्पर सहयोग से प्रजा पा 
पालन करते हुए दोनों अपने जीवन यो छुखपूर्वफ विता रहे ये। 
कुछ दिनों वाद धारिणी ने एक महान सुन्दरी कन्या की जन्‍म 
दिया। उज्ज्वल रूप तया शुभ लक्षणों वाली उस पुभी के जन्म से 
माता पिता को उदी प्रसन्नता हुई। बढ़े समारोह फे साथ उसका 
जन्मोत्सय मनाया | माता पिता ने कन्या का नाम वसुमती रक्सा। 
उसे देग्व फर धारिणी सोचा करदी थी कि वसमती फो ऐसी 
शिक्षा दी जाय जिससे यह अपने यल्याण मे साथ मानव समाज 
का भी हित फर सब्र । पचपन से ही उसे नप्नता, सरलता भादि 
गुणों फी शिक्षा पिलने लगी। उसमें धर्म तथा न्याय फे दृद सस्कार 
जमाए जाने लगे । जैसे जैसे घटी हुई उसे दूसरी बातें भी सिखाई 
जाने लगी। सगीत,पदना,लिखना,सीना,पिरोना,भो जन बनाना, 
घर सवारना आदि सी फी समी क्लाओं में वह प्रवीण हो गई। 
उसकी योली, उसका सख्॒भाव और उसका रहन सहन सभी फी 
प्रिय लगता था। उसे देख कर सभी भसन्न हो उठते ये। सखियाँ 
उसे देवी मानती थीं। धारिणी उसे देख कर फूली म समाती थी। 
धीरे धीरे वसुमती ने किशोरावस्था में प्रवेश किया। उप्तवे 
शरीर पर यौवन फे चिह्न प्र्ट होने लगे। गुण और सौन्दय एक 
दूसरे की होड करने लगे। सखियाँ वसुमती के विवाह की बातें 
करने लगीं किन्तु उसके हृदय में अर भी वही कुमार-सलभ सरलता 
तथा पवितता थी। बासना उसे छूई तक न थी।उसके मुख पर 
बही बचपन का भोलापन था। चेहरे पर निर्दोष हँसी थी। अपने 
गुणों से दूसरों को पोहित कर लेने पर मी उसफा मन समिमान से 
सबया शत्प था, जप्ते अपने उन शुर्णों से वह स्वयअपरिचित थी॥ 
राजा दधिवाहन को वस्ुमती फे लिए योग्य वर खोमने फी 
सिन्‍्ता हुई किन्तु धारिणी बसुमती से जगत्वल््याण की आशा 
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रखती थी। विवाह बन्धन में पट़ जाने पर यह आशा पूरी होनी कठिन 
थी।इस लिए बढ चाहती थी कि वसुमती आजन्म पूर्ण ब्रह्मचारिणी 
रह कर महिला समान के सामने एक महान्‌ आदशे उपस्थित फरे। 
इसी लिए वसमती को शिक्षा भी इसी प्रकार की दी गर थी। 
उसके हृदय में भी यह भावना जम गई थी कि में गाइस्थ्य के मदों 
में न पढ़ कर ससार के सामने ब्रह्मचय, त्याग भौर सेवा का 
महान्‌ भादशे रफ्खेूँ। धारिणी बच्ुयती के इन विचारों से परि- 
चित थी उस लिए राजा द्वारा विवाह को बात छेडी जाने पर घारिणी 
ने कहा- वसमती विवाह न करेगी | 
एक दिन राजाऔर रानी अपने महल में बैठे बसमती के विवाह 
की बात सोच रहे ये | उसी समय अपने शयनागार में बैठी हुई 
बसुमती के मस्तिष्क में और दी तरगें उठ रही थी । बह रिचार 
गही थी- लोग स्लरियों को अवला क्यों फहते हैं? फया उनमे वही 
अनन्त आत्मशक्ति नहीं है जो पुरुषों में हैं ? खियों ने भी अपने 
अज्ञान से अपने को अबला समझ लिया है । वे अपने को परा- 
धीन मानती दैं । द्वियों की इस अरज्ञानता को मे दूर करूँगी। 
उन्हें बताऊँगी कि स्त्रियों में भी वही अनन्त शक्ति है जो पुरुषों मे 
है।ये भी आत्मवल द्वारा मोक्ष फी आराधना कर सकती हैं। फिर 
थे अवला क्यों हैं। प्रभो ! झुके वह शक्ति दो जिससे में अपनी 
बहिनों का उद्धार कर सर । 
इस प्रकार विचार करते हुए उसुपती को नीद आ गई। राद 
के चौथे पहर में उसने एक खम्न देखा-- चम्पापरी पोर कष्ट में पटी 
हुई है और मेरे द्वारा उसका उद्धार हुआ दे। खप्न देखते ही 
बह जग गई और उसके फल पर विचार करने लगी। बहुत 
सोचने पर भी उसकी समर” | कोई बात न आई। इसी विचार 
में वह शरया से उठ जी अशोकवाटदिका में चली गई .** 
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और एक दत्त के नीचे बैठ कर गम्भी रतापूर्वक विचार करने लगी। 
प्रात.काल होते ही चसमती की सखियाँ उसे जगाने फे लिए 
महल में आई किन्तु बस॒मती वहाँ ने मिली। दृढ़ती दृढ़ती वे 
अशोकवार्टिका में चली आई। वहाँ उसे चिन्तित अवस्था में वी 
हुई देख बर आपस में कहने लगीं- पसुमती फो 'अत्र अफेली 
रहना अच्छा नहीं लगता। यह किसी योग्य साथी फी चिन्ता 
फर रही है। वे सब मिल कर वसुमती से विवाह सम्बन्धी तरह 
तरह फे मजाक करने लगीं। 
बसुमती को उनकी अज्ञानता एर दया आ गई। वह सोचने 
लगी- खस्ती समाज का हृदय कितना विक्ृत हो गया है। उसे 
इतना भी ज्ञान नहीं है कि विवाह के सिवाय भी चिन्ता या 
फोई कारण हो सकता है। उसने सख्ियों को फटकारते हुए 
कहा- जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम मुझे न सम सकी | 
मुझे भी अपने समान तुस्छ विचारों वाली समझ लिया है। विवाह 
न फरने का तो में निश्चय कर चुकी हूँ फिर उससे सम्बन्ध रखने 
बाली फोई चिन्ता मेरे मन में आ दी केसे सकती है? 
मेरे विचार में प्रत्येक सख्ती पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण 
हैं-- माता, पिता और घमोचाय । सास, खप्तुर, पति आदि का 
ऋण भी ख््री पर होता है किन्तु उसे करना या न कश्ना अपने 
हाथ की बात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते है। 
उन्हें चुकाना पत्पेक व्यक्ति का फतेब्य है। मेरी माता ने मसले 
शिक्षा दी है कि धमे और समाज यी सेवा द्वारा इन ऋणों को 
अवश्य चुराना । मनुष्य जन्म बार वार नहीं मिलता। विषयभोग 
में उसे गँवा देना मूखेता है। मानव जीवन का उद्देश्य परपार्य 
साधन ही है | जो कन्या पूर्ण त्ह्म चर्य का पालन नहीं फर सकती 
उसी के लिए विवाह का विधान है। जो प्र्मचय का पालन 
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फरने में समर्थ है उसे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। 
माता पिता और धरम की सेवा करके मैं ऊपर लिखे तीनों ऋणों 
से मुक्त होना चाहती हूँ 
चसुमती की ये थातें सखियों फो विचित्र सी मालूम पढ़ीं। 
उन्होंने सोचा ये फोरी उपदेश की बातें है। दिल की बातें छुछ 
और हैं। उनके फिर पछने पर वसमती ने खम्म का सारा हाल 
सुना दिया। सखियाँ स्पभ् का हचान्त महारानी की सुनाने चली 
गईं। बसमती फिर विचार में पड़ गई । मन में फहने लगी- इस 
सम ने मेरे द्वारा एफ महान्‌ कार्य के होने की सूचना दी है। धुमे 
अभी से उसके लिए ऐैयार रहना चाहिए। उसके लिए शक्ति का 
सचय करना चाहिए। 
सखियों ने खम्त का हाल घारिणी फो सुनाया। उसने फह्दा- 
अगर मेरी पुत्री ऐसे महान्‌ कार्य फो सम्पन्न कर सफे तो मेरे लिए 
इससे बढ़ कर क्या सौभाग्य की वात होगी) वसमती फे इस खवमम 
के कारण उसके विवाह की घात अनिश्चित काल के लिए अल 
गई | बसुमती जैसा चाहती थी वही हो गया | 
चम्पापुरी के राज्य की सीमा पर कौशाम्ब्री नाम का दूसरा 
राज्य था । कौशास्दी भी घन धान्प से समृद्ध त्तथा व्यापार फे 
लिए मसिद्ध नगरी थी। वहोँ शतानीक नाम का राजा राज्य फरता 
था। दषिवाहन की रानी पद्मावती और शतानोफ फी रानी मगा: 
बती दोनों सगी बहने थीं।इस लिए वे दोनों राना आपस में साहू थे 
सम्बन्धी होने पर भी दोनों राजाओं फे खभाव में महान अन्तर 
था। दृधिवाहन सन्तोपी, शान्तिमिय और धामिफ था, उसमें 
राज्यलिप्सा न थी। दूसरे को कष्ट में दाल कर ऐश पढ़ाना 
उसकी दृष्टि में घोर पाप था। ऐश पाकर धनसचा द्वारा दूसरों 
पर आतहु जमाना इसे पसन्द न था। सभी फो छुस़ पहुँचा फर 
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यह प्राणिपात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नहीं। 
शवानीफ ऐे विचार इसके सर्वेया विपरीत थे। वह दिन राव 
राज्य यो बढाने फी चिन्ता में लगा रहता या। न्याय और धर्म 
का गला घोट कर भी वह राज्य भर वैभव बढ़ाना चाहता था। 
जनता पर आतहू जमा कर शासन करना अपना परम समकता 
या। अपनी राज्यलिप्सा को पूरो करने ऐे लिए निर्दोष प्राणियों 
को कुचलना, उनके खून से होली खेलना खेल समझता था। 
शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पाधुरी सदा खटका फरती थी। 
म्याय प्वेष राज्य करने से पलने वाली टधियाहन यी पीर्दि भी 
इसके लिए भसष्ट हो उठी थी। ईष्पौलु जय गुणों द्वारा अपने 
प्रतिस्पर्द्धी फो नहीं फीत सकता तो वह उसे दूसरे उपायों से नुक- 
सान पहुँचान की चेष्टा य ग्ता है फिन्तु उससे उसकी झपकार्ति 
ही यद़ता है, यह अपने स्वार्थ पो सिद्ध नहीं पर सबता। 
दधिवाहन या चम्पापुरी पर फिसी प्रसार का दोप मद कर 
उस पर घाई फर देने की घालें शवानीक अपने मन्निमण्डल के 
साथ सोया करता था। अपनी पुरी फामना फो पूर्ण फरने के लिए 
दूसरे पर फिसी मषार पा अपवाद लगा देना, उसे अपराधी घता 
कर इच्छित मस्तु पर अधिफार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने प 
लिए कोई भूठा दोष महू देना तथा मनमानी फरते हुए भी स्वयं 
निर्दोष पने रानना शनानीए की दृष्टि में रामनीति थी। 
चम्पापुरी का राज्य हद॒पने फे लिए शंवानीफ पोई बड़ाना 
हैंड रहा था फिन्‍्ह दषियाशन के हृटय में युद्ध परने या कसी का 
गण्य छीनने ऐो पिल्कुल एच न थी। झाम पास के सभी राजाओं 
में प्रमकी मित्रापपृर्ण सस्पि थी। इस लिए ने उसे फिसी श्र 
का दर था और न उससे किसी दस को भय या। इसी कारण 
में उसने गज्प के आन्तरिष्त प्रयन्‍्प पे लिए थोटी सी सेना रस 
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छोड़ी थी | युद्ध या फिसी फे आक्रमण फो रोफने के लिए संनिष 
शक्ति को बंदाना उसकी दृष्टि में व्यथ था, इसी से शतानीक का 
उत्साह वहुत यद गया था। दधिवाहन की मुद्दी भर सेना की हरा 
कर चम्पापुरी पर' अधिकार जमा लेने में उसे किसी प्रफार फी 
कठिनाई न जाने पढ़ती थी। | * 
शतानीक ने किसी मामूली सी बात फो लेकर चम्पापुरी पर 
चढ़ाई कर दी | दधिवाइन फो इस वातका स्वम्त में भी खयाल न 
था कि कोई राजा उस पर भी चढाई कर सफता है। युद्ध फी घोषणा 
करती हुई शतानीर फी सेना चम्पा के राज्य में छुस गई और मजा 
को सताने लगी। सीमा फी रक्षा फरने वाले दप्रिवाहन के थोटे 
से सिपाही उसका सामना न फर सके | वे दौडे हुए दधिवाहन 
के पास आए और घढाई का समाचार सुनाया | शतानीक फी 
सेना द्वारा सताई गई प्रमा ने भी राजा दधिवाहन के पास पुकार की। 
दुपिवाहन इस अप्रत्याशित समाचार फो सुन कर विचार में 
पढ़ गया। उसने अपने पन्त्रियों फी सभा चुलाई और फदा- पिन्नत्ता- 
पूर्ण सन्धि होने पर भी शर्तानीक ने चम्पा पर चढाई कर दी है। 
हमारे खयाल में अभी कोई भी ऐसा फारण उपस्थित नहीं हुआ 
जिससे शतानीक के आक्रमण को उचित कहा जा सके । अब यह 
विचार करना है किंशतानीऊ ने चढ़ाई क्यों की भौर इस समय 
५ हमें क्या फरना चाहिए ९ 
» अधान मन्ती- इस समय ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं 
/ हुआ निंससे शतानीफ को चढ़ाई करनी पढे | शतानीक चम्पा- 
'घुरी फो दंडपने की दुर्भावमा से मेरित होकर आया है।-उसे किसी 
दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है) ऐसा व्यक्ति साधारण 
सीं बात को युद्ध का कारएं बना सकता है। चम्पापुरी पर चढाई 
फरने के लिए शतानीक ऐसी चालेंबहुत दिनों से चल रहा था। 


इशताल्क 
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इसके लिए मैंने आप से पहले भी निवेदन किया था। हम लोगों ने 
सदा शान्ति फे लिए प्रयत किया फिन्तु वह हमारी इस इच्छा को 
फायरता समभता रहा। अब एक ही उपाय है कि शत्रु का सामना 
करके उस बता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई कोई हंसी खेल नहीं 
है।जब तक शत्रु फो परानित न किया जाएगा वह मानने का नहीं। 
शान्ति की पार्तों से उसका उत्साह दुगुना बदता है। दूसरे मस्त्रियों 
ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी। 

मन्त्रियों की बात सुन कर राजा कहने लगा- बतेमान राज- द 
नीति के अनुसार तो हमें युद ही करना चाहिए, किन्तु इससे” 
भयडुर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है| शतानीक ने 
राज्य के लोभ में पृढ फर भाक्रमण किया है। लोभी न्याय और 
अन्याय को भूल जाता है।अगर हम उसका सामना फरें तो व्यर्थ 
ही लाखों मनुष्य मारे जाएगे। भगर घम्पा का राज्य छोड देने पर 
यह नरहत्या बच जाय तो क्यों इस भयडुर पाप को किया जाय १ 

मन्त्री- महाराज ! शत्रु द्वारा आक्रमण हो जाने पर धर्म की 
बातें करना कायरता है। ऐसे मौके पर ज्त्रिय का यह कतेम्प है 
फि शत्रु का सामना करे। 

राजा- ज्षत्रिय का परम युद्ध करना नहीं है। उसका पर्म न्‍्याय- 
पूर्वक प्रजा की रक्ा करना है। अन्याय और अपम को हटाने के 
लिए जो अपने माणों को भी त्पाग सकता है वही असली ज्षत्रिय है। 
जाजत्व हिसा में नहीं हे किन्तु अहिसा में है। यदि शवानीफ फो 
न्यायऔर नीति के लिए समकाया जाय तो सम्भव है, बह मान 
जाय। इसके लिए हमें मयत्र करना चाहिए। इसके लिए मैं स्वयं 
शतानीक मे पास जाउँगा। 


सन्त्रियों के दिरोष करने पर भी दधिवाहन ने शतानीक मे 
पास अकेले जाने का निय्य कर लिया। 
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शतानीक में चम्पा का राज्य लेने की भावना इद हो चुफी थी 
और दपिवाहन में यथाप्रम्भव हिंसा न होने देने की । 
राजकर्मचारी तथा प्रजाजन द्वारा की गई प्रार्थना पर बिना 
ध्यान दिए दधिवाहन राणा घोड़े पर सवार होकर शतानीक के 
पास जा पहुँचे [उन्हें भगेला आया देख कर शतानीक पहुत प्सन्त 
हुआ। उसका झभिमान और घट गया। सोचने लगा- दधिवाहन 
इरफर मेरी शरण में चला आया है। 
शत्रानीक के पास पहुँचफ़र दधिवाहन ने कहा- महाराज ! 
इस दोनों में मि्रतापूं सन्धि है। भाप मेरे सम्बन्धी भी हैं। भाज 
तक हम दोनों का पारस्परिक व्यवहारभेमपूण रहा है मेरे सणल 
में हमारी तरफ से ऐसी कोई वात नहीं हुई भिससे आपको किसी 
प्रकार की हानि हुई हो फिर भी आपने अचानक चम्पापुरी पर 
आक्रमए कर दिया। मेरा खयाल है, भाप भी प्रजा में शान्ति 
रखना पसन्द करते हैं। नरहत्या आपको भी पसन्द नहीं है। आप 
इस बात को समभूते हैं कि जजिय का पर्म किसी को कष्ट देना 
नहीं किन्तु कष्ट देने वाले चोर और डाकुओं से भजा की रक्षा 
करना है। यदि राजा खय॑ कट देने लगेतो उसे राजा नहीं छुटेरा 
का जाएगा। 


कया आप कोई ऐसा फारए बता सकते हैं जिससे आप क 
रेस आक्रपए को न्यायपूरं कहा जा सक्के १ 
शतानीक- जब शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो उस समय 
यायअन्पाय की बात करना कायरा है। भएनी कायरता को 
धर्म ही झाह में छिपना और पुरुषों का काम नहीं है। इस सप्रय 
न्याय और घम का बहाना निया होंगे है। बुद्ध करना, सए नप 
देश जीतना, अपना राज्य बेदाना, हत्ियों $; तिश्यरी न्याय ६4] 
दुषिबाइन- युद्ध से होने बाले मयहुर परिणाम पर आप 
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विचार कीजिए | लाखों निर्दोष मनुष्य आपस में फट कर समाप्त 
हो जाते हैं। इजारों पहनें विधवा हो जाती हैं। देश नवयुवों से 
खाली हो जाता है। चारों ओर बालक, हद्ध और धरलाओों फी 
करुण पुकार रह जाती है। एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम 
यह महान्‌ संहार कभी न्याय नहीं कहा जा सकता हिंसा राक्षर्सी 
इत्ति है। उसे धर्म नहीं कहा जा सफता। आपया जरासा सम्तोष 
इस भीषण हत्याकाण्ड को बची संफता दे। “ ह 
शवानीफ- हमे सनन्‍्तोप की भावश्यऊता नहीं है | रामनीति 
राजा फो सन्तोपी होने का निषेध करती है। पृथ्वी पर वे ही 
शासन फरते हैं जो पीर हैं, शक्तिशाली हैं। ज्ञत्रियों के लिए 
तलवार ही न्याय है और अपनी राज्यलिप्सा रूपी झग्नि को सदा 
प्रज्बलित रखना ही उनका पर्म है। 
दधिवाहन को निश्रय हो गया कि शतानीक लोभ में पढ़ कर 
अपनी चुद्धि फो खो बैठा है। इस प्रकार की बातें फरके वह मुझे 
युद्ध के लिए उत्तेमित करना चाहता है लेकिन इसके कहने पर 
ऋष में आफर विवेक खो बेठना घुद्धिमत्ता नहीं है | गम्भी रतापूवेक 
विचार परसे मुझे फिसीं प्रकार युद्ध फो रोकना चाहिए। 
दधिवाहन फो विचार में पढ़ा देख कर शतानीक ने फहा- 
आप सोच क्‍या फर रहे है? यदि शक्ति हो तो हमारा सामना 
कीजिए। यदि युद्ध से डर लगता है तो भात्मसमपण फरफे हमारी 
अधीनता स्वीकार कर लीजिए । यदि दोनों बातें पसन्द नहीं हैं तो 
'यहाँक्यों आएं सीधा नंगल में भाग जाना चाहिए था | इस प्रकार 
' न्याय की दुह्माई देकर अपनी फायरता फो छिपाने से क्या लाभ ? 
दैधिताहन ने नि्शेय कर लिया कि जब तक शत्तानीक का 
लोभ शान्त न फिया जाय॑, युद्ध नहीं टंल सकता। इसके लिए 
' यही उचित है फि.मैं राज्य छोड फर यम में चला 'भाऊ | यदि 
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(०ण्द श्री सठिया जेन गर्यमाला 
चम्पा नगरी के पास पहुँचने पर उसे मालूम पढ़ा कि दधिवाहन 
की सेना सामना फरने क लिए तैयार खड़ी है | शतानीक ने मी 
अपनी सेना फो युद्ध की भाज्ञा दें टी। दोनों सेनाओं में घमासान 
सग्राप छिड गया। दधियाइन की सेना यदडी वीरता से लड़ी किन्दि 
शतानीक की सेना फे सामने मुद्दी भर बिना नायक की फोम 
कितनी देर ठहर सकती थी । शतानीफ की सेना से परास्त हो कर 
उसे रण भूमि छोड कर भागना पढा। 

चम्पानगरी फे दरवाजे तोड दिए गए। शवानीक की सेना 
लूट मचाने लगी | सारे नगर में हाह्मझार मच गया | सैनिकों का 
विरोध करना साज्ञात्‌ मृत्यु यी। पाशविफता का नम्न ताण्दव होने 
लगा किन्तु उसे देख कर शतानीऊ प्प्तन्न॒ हो रहा या। रोक्षस्ती 
इत्ति अपना भीषए रूप धारण करके उसके हृदय में पैठ चुकी थी। 
चम्पापुरी में एक ओर तो यह नृशंस काण्ड हो रहा था दूसरी 
ओर महल में घेठी हुई महारानी थारिणी वस्ुमती को उपदेश दे 
रही थी। दषिवाइन फा राज्य छोड फर चले भाना, अपनी सेना 
का हार जाना, शतानीऊ के सेनिकों फा नगरी में मदेश तथा लूट 
मार आदि सभी घटनाएं धारिणी को मालूपड़ो चुकी थीं किन्तु 
बसे पैर्य नहीं छोदा । सेवकों ने आऊर खबर दी कि रानमहल 
भी सिपाहियों द्वारा लूडा जाने वाला है, फिन्त धारिणी ने फिर 
भी घैय नहीं छोटा । बड़ बमुमती को पहने छगी- वेटी ! सेरे स्पप्न 
का एक भाग तो सत्य हो रहा है। चम्पापुरी दु खसागर में डूबी 
हुई है। तेरे पिता बन में चले गए हैं। यह समय हमारी परीक्षा 
का है। इस समय घयराना ठीक नहीं है। धर्म यह सिखाता है कि 
भयहुर पिपत्ति पो भी अपने कर्मों का फल समझ फर धैरय रखना 
चाहिए। ऐसे समय में थैये त्याग देने वाला कमी जीवन में सफल 
नहीं हो सकता। अब खप्न का दूसरा भाग सत्प फरने फा उत्तर- 
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दायित्व तुम पर आपडा है! तेरे पिता किसी ऊँची भावना को 
लेकर ही दन में गए होंगे । अपने धभे की रक्ता करना इमारा सब 
से पहला फर्तव्य है। नष्ट हुई चम्पाधुरी फिर बस सकती है, गया 
हुआ जीवन फिर प्रिल सकता है किन्तु गया हुआ पे फिर 
मिलना कठिन है। धर्म में दृद रहने पर ही ठुप अपने स्मप्न के बचे 
हुए भाग को सत्य कर सकोगी। 

धारिणी बसुमती को यह उपदेश दे रही थी कि इतने में शवानीक 
की सेना फा एक रथी (रथ से लड़ने वाला योद्धा) वहाँ भा पहुँचा। 
वाह राजमहल को लूटने के लिए वहाँ भाया था । चारों ओर विविध 
प्रकारफे रत्नों फो देख कर उसे बड़ी मसश्नता हुई । पह॒रेदार तया 
नौकर चाकर दर के मारे पहले ही भाग चुफे थे, इसलिए रानी फे 
खास महल तक पहुँचने में उसे कोई कठिनाई न हुई। 

धारिणी फो देख फर रथी चकित रह गया। उसके सौन्दय को 
देख कर बह रत्नों को भूल गया। उसे मालूम पढने लगा, जैसे इस 
जीवित खीरत्न के सामने निर्जाव रत्न कट्टर पत्थर ही हैं। उसे वल 
पूर्वक प्राप्त करने का निश्रय करके रथी तलवार निकाल कर धारिणी 
के पास जाकर कहने लगा- उठे और मेरे साथ चलो । अब यहाँ 
तुम्हारा छुछ नहीं है। चम्पापुरी पर शतानीफ का राज्य है और 


यहाँ की सारी सम्पत्ति सैनिकों की है।मेरे साथ चलो, नहीं तो 
यह तलपार तुम्हारा भी खून पीने में न डिचकेगी.) 

धारिणी ने सोचा-पह सेनिक विचारहीन हो रहा है।इस समय 
इसे समझना व्यथे है। सम्भव है, युद्ध का नशा उतरने पर 
समकाने से यह प्रान जाय | तव तक वछुमती को भी में अपनी 
बात पूर्री कह सकूगी। यह सोच फर बिना किसी भय या दीनदा 
फे अपनी पुत्री को लेकर वह रथी फे साथ हो गई और रथी फे फटे 
अलुसार नि:सट्ठोच रप में जा क्र बैठ गई। 


है 4] 
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रयी अपने मन में भादी सुर्खो की कल्पना फरता हुआ रथ 
के चारों भोर परदा ढाल़ फर उसे हॉकने लगा। मगरी की भोर 
जाना उचित न समझ उसने सीपे वन की भोर म्स्थान किया। 
रथी अपनी हवाई उपड्ों तथा भविष्य की सुखद फल्पनाओं में 
हबा हुआ रथ को हाँके चला जा रहा था भौर भन्दर बेठी हुर 
धारिणी बसुपती फो उपदेश दे रही थी- येटी | यह समय पवराने 
का नहीं है। तुम्हारे पिता नो हमें छोट फर चले ही गए । यह भी 
पता नहीं है फि मुझे भी तेरा साथ फय छोड देना पढे, इसलिए 
तुम्हें वीरता पूरक प्रत्येक विपचि का सामना करने फे लिए अपने 
ही पैरों पर खडी होना चाहिए । बीर अपनी रक्ता खय॑ करता है 
किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता। अपने सम फे दूसरे भाग 
फो भी तुर्म्ह अफेली ही पूरा फरना पट्ेगा। चम्पापुरी में लाखों 
मलुष्पों का रक्त बहा है। निर्दोष प्रजा को लूश गया है। चम्पापुरी 
पर लगे हुए इस फ्लडु फो मिटाना ही उसका उद्धार है। उसका 
यह कलडू फिरयुद्ध करने से न मिटेगा। युद्ध से तो वह दुरुना हो 
जञायगा । इस लिए तुम्हें भह्िसात्मफ संग्राम की तैयारी फरनी 
चाहिए। इस सग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं 
होता। इसमें दोनों शत्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का 
भश्न ही खटा नहीं होता। 
हिंसात्मक युद्ध की अपेक्षा अहिसात्मक युद्ध में अ्रधिक वीरता 
चाहिए । इसके लिए लडने वाले में मीचे लिखी यातें बहुत अधिक 
मात्रा में चाहिए । इस युद्ध में सब से पहले अपार पैर की आयश्य- 
कता है। भयदूर से भयहुर फष्ट आने पर भी भय छोड देने वाला 
अ्िसात्मक युद्ध नहीं कर सफता। सहिष्णुता के साथ मावना का 
पवित्र रहना, किसी से बेर न रखना, भय रहित होना तथा सतत 
परिश्रम करते जाना भी नितान्त भावश्यक है। भट्िसात्मक यृद्ध 
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में दूसरे का रक्त नहीं बहाया जाता किन्तु अपने रक्त को पानी 
समझ फर उसके द्वारा देप रूपी फलड पोया जाता है। इसलिए 
भर्म और न्याय फी रत्ता के लिए तथा चम्पापुरी का कलडू मिटाने 
के लिए आवश्यकता पढ़ने पर अपने प्रांख दे देने के लिए भी तुम्हें 
तेयार रहना चाहिए। 

रथ फो लेफर पह योद्धा पोर वन में पहुँच गया ! नहीँ मनुष्यों 
का आना जाना नहीं या ऐसे दुर्गंण तथा एकान्त भदेश में पहुँच 
कर रथ फो रोक दिया। रथ के परदे उठाए और धारिणी को नीचे 
उतरने के लिए ऋद्दा। धारिणी और बतुमती दोनों उतर कर एक 
रक्ष की छापा में बेठ गईं। 

रयी ने भपनी बुरी अभिलापा पारिणी ऐे सामने रक्वी । उसे 
विविध प्रलोभन दिए, जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिज्ञा की , 
किन्तु सती शिरोमणि घारिणी अपने सतीत्व से डिगने वाली न थी। 

उसने रयी से कश्- भाई | अपने वेश और भक्ति से ठुम बीर 
मालूम पड़ते हो किन्तु तुम्दारे मुँह से निकलने वाली बातें इसके 
विपरीत हैं। विवाह के समय तुपने अपनी स्ती से पतिज्ञा की थी 
कि उसमे सिवाय ससार की सभी स्त्रियों को मां या बहिन समभोगे। 
उस प्रतिज्ञा को तोड़ फर आज चेसी ही प्रतिज्ञा हुप मेरे सापने कर 
रहेह्दो । जन तुम एक वारप्तिज्ञा तोड़ चुके हो तो तुम्हारी दूसरी 
प्रतित्ञाओं पर कौन विस कर सकता है ( क्या बीर पुरुष को इस 
प्रजार भतिज्ञा तोड़ना शोभा देता है? 

विवाह में की गई प्रतित्ञा के अनुसार में तुम्दारी यहिन हूँ। बद्दिन 
के साथ ऐसी बातें करते हुए बया तुम अच्छे लगते हो ९ 

मैंने अपने विवाह के समय राजा दधिवाहन के सिवाय सभी 
पुरुषों को पिता या भाई मानने की प्तिव्ा की थी। उस मतिज्ञा के 
अनुसार तुम मेरे भाई हो । तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दालो तो भी 
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में ते तुममं अपना भाई ही सपभूगी। मैं तराणी हूँ, भपनी पतिशा 
नहीं तोद सकती। 
यह फह कर पारिणी ने रथी के सर प्लोभन डुकरा दिए। री 
का पस्तक एक यार तो लण्जा से कुकगया फिन्‍्तु उसे पाम ने 
झअन्या बना रक्‍खा था। पर्म अधर्म,पाप पुण्य यान्‍्याय अन्याय 
की बातों का उस पर कोई असर न पढ़ा । 
रथी ने दधिवाहन को फायर, दरपोक और मगेड़ बता कर रानी 
पर अपनी बीरता का सित्रका जमाने फी चेष्टा फी किन्तु वह भी 
चैकार गई। इन सब उपायों के व्यर्थ हो जाने पर उसने घलप्रयोग 
फरने फा निश्रय किया । घारिणी रथी के भावों फो सम गई । 
रथी घलपूर्वक अपनी चासना पूर्ण करने के लिए उठा ही था कि 
घारिणी ने अपनी जीम पफट फर बाहर खींच सी । उसके मुँह से 
श्यून की धारा पहने लगी। प्राणपखेरू उद गए। निर्जीव शरीर 
पृथ्दी पर गिर पद । अपने बलिदान द्वारा धारिणी ने बछुमती 
तथा समस्त प्दिलानगत्‌ के सामने तो मशन्‌ आदशे रपखा ही, 
साथ में सारथी के जीवन फो भी एफद्म पलट दिया। फामान्य 
होने फे कारण जिस पर उपदेश का फोई प्रभाव नहीं पढा उसे झात्मो 
त्सगे द्वारा सत्य का मार्ग सुका दिया। ऋरता भीर कामलिप्सा 
यो छोड कर वह दयालु और सदाचारी बन गया। महान झात्माए 
जिस कार्य को अपने जीवित फाल में पूरा नहीं कर सकतीं उसे 
आत्मबलिदान द्वारा पूरा फरती हैं। 
घारिणी के पाण त्याग को देख फर रयी भौंचका सा रह गया। 
बह फर्तेव्यमूढ हो गया। उसे यह आशा न थी कि घारिणी इस 
तरद भाण त्याग देगी। वह अपने फो एक महासती का हत्यारा 
सयमने लगा।पश्माचाप के कारण उसका हृदय भर आया। अपने 
को महापापी समक कर शोक करता हुआ वह चहीं बैठ गया । 
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इसके रूप पर मोहित हो गए है। उसे अपने पति पर सन्देश हो गया। 
किन्तु किसी प्रमाण के बिना झुछ कहने का साइस न कर सकी | 
चसमती के आते ही रथी के घर का रग ठग बिल्कुल बदल 
गया | सर चीजें साफ़ सथरी भर व्यवस्थित रहने लगी । नौकर 
चाकर तथा परिषार फे सभी लोग मसन्न रहने लगे। घसुपती के 
शुणों से आकृष्ठ हो कर सभी लीग उसकी प्रशसा फरने लगे। रथी 
घसमे गुणों को वघानते न थकता था। उसकी ख्री फी अब छुछ 
भी काम ने करना पढता था फिर भी उसकी आंखों में बसुमती 
सदा खफा फरती थी। वह सोच रहो थी, मेरे पति दिन प्रतिदिन 
चसुमती की ओर झुक रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि बह मेर| स्थान 
छीन ले। इस लिए नितना शीघ्र हो सके, इसे धर से निकाल देना 
चाहिए। मन मे यह निश्चय करके वह मौका दूँदने लगी। 
वसमती घर के काम में इतनी ज्यस्त रहती थी कि शपने खान 
पान का भी ध्यान न था। किसी काम में किसी प्रकार की गलती 
न होने देती थी। इतने पर भी रथी फी स्त्री उसके पत्येक काम में 
गलती निकालने की चेष्टा फरती। उसके किए हुए काम फो स्वय 
बिगाद कर उसी पर दोप मद देती । इतने पर भी चसुमती छुब्ध 
न दोती। वह उत्तर देती- माताजी | भूल से ऐसा हो गया । भविष्य 
में सावधान रहेँगी। रथी की स्ली फो विश्वास था कि इस मफार 
प्रत्येक कार्य में गलती निकालने पर बसुमती या तो स्वयं तम हो 
कर चली जाएगी या किसी दिन मेरा विरोध फरेगी और में स्वय 
भगडह़ा खडा करके इसे घर से निकलवा दूँगी फिन्‍्तु उसफा यह 
उपाय व्यर्थ गया | बसुमती ने क्राध पर विजय प्राप्त कर रकखी 
थी, इस लिए सारयी फी स्री के फदबे बचन और भूठे आरोप 
उसे विचलित न कर सके । 


बसुुमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उसे 


कप 


पु 
ह॒ 
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कहा- वेटी ! तुम राज महल में पली हो । तुम्हारा शरीर इस योग्य 
नहीं है कि घर के कामों में इस तरह पिसा करो | हुम्हें अपने स्वास्थ्य 
और खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। 
रथी की इस बात को उसकी स्त्री ने सुन लिया। उसे विखास 
हो गया कि वास्तव में मेरे पति इस पर आसक्त हो गए हैं। क्रोप 
से झोँखें लाल करके वह बसुमती के पास आई और फदने लगी- 
क्यों १ मुझे ठगने चली है। ऊपर से तो मुझे मां कहती है और 
दिल में सौत बनने की इच्छा है| अच्छा हुआ में समय पर चेत 
गई। अब तुझे घर से निकलवा कर ही भन्न जल ग्रहण करूँगी। 
व्चुमती के विरुद्ध वह जोर जोर से बकने लगी। घर के लोग 
उसके इस रूप को देख कर चकित रह गए। रथी को मालूम पड़ा 
तो बह भी दौडा हुआ आया और अपनी ख्री को समझाने लगा। 
इसके समझाने पर वह अधिक बिगड़ गई और फहने लगी- अप 
तोसारा दोप मेरा ही है, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती। में अच्छी 
लगती तो इसे क्यों लाते १ अब मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि यातो 
इसे घर से निफाल दो नहीं तो खाना पीना छोड़ कर अपने प्राण 
दे दूंगी। पे बल निकाल देने से ही मुझे सन्‍्तोष न होगा। लड़ाई 
से लौटे हुए सभी योद्धा चम्पाधुरी को लूद कर बहुत धन लाए 
| । आप कुछ भी नहीं लाए। इस लिए इसे वाजार में वेच कर 
मुझे बीस लाख मोहरें लाकर दो। तभी अन्न जल ग्रहण करूँगी। 
रथी ने अपनी ख्री को बहुत समझाया फिन्तू वह न माली | 
यद्परि धारिणी और वसुमती के आदशे से रथी का स्वभाव बहुत 
कोमल हो गया था फिर भी उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी 
स्री को कहा- ऐसी सदाचारिणी भर सेवापरायण पुत्री को मे 


अपने घर से नहीं निफाल सकता | हम्हीं मेरे घर से निकल जाओ। 
दोनों में तकरार बदने लगी। 
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बछुमती ने सोचा- मेरे कारण ही यह विरोध खड़ा इुआ है। इस 
लिए प्रुभो ही इसे निपयाना चाहिए। यह सोच कर वह रथी की 
ख्री से कहने लगी- माताजी |] आपको घबराने की आवश्यकता 
नहीं है | आप की इच्छा शीघ्र पूरो हो नायगी | 


इससे याद उसने रथी से कहा पिताजी ! इसमें नाराज होने 
की कोई बात नहीं है, अगर मातामी बीस लाख मोहरें लेकर घुर्भः 
छुटफारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हप की यात है । इनफा तो 
मुझ पर महान्‌ उपकार है | इनका सन्देह दर करना भी श्म दोनों 
के लिए जरूरी है इस लिए आप मेरे साथ पाजार में चलिए और 
मुझे बेच कर माताजी फा सन्देह दूर कीजिए । अगर आपको मेरे 
सतीत्व पर विश्वास है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
रथी वसुमती को छोड़ना नहीं चाहठा था किन्तु बसुमती ने 
अपने व्यवहार और उपदेश द्वारा उसे इतना भभावित फर रकखा 
था फिवह उसे अपनी आराध्य देवी मानता था। बिना कुछ फहे 
उसऊी बात फो मान लेता या । बह बोला- यरेटी | मेरा दिल तो 
नहीं मानता फि तुम सरीखी मदलमयी साभ्दी सती बन्या को 
अलग फरूँ किन्तु तुम्दारे सामने कुछ भी कहे या साहस नहीं 
होता, इस लिए इच्छा म होने पर भी मान लेता हूँ। मुफे ढ़ विश्वास 
है, तुम जो कुछ कह्योगी उससे सभी या कल्पाण होगा। 
रथपी और बसुपती बाजार के लिए तैयार हो गए । वसुपता 
ने रथी की सती को मणाय किया और कह मेरे कारण आपको 
पदुतफ ४ हुआ ह इसके लिए मुझे क्षमा कीमिए । उसने परिवार 
के सभी लोगों से नन्नता पूर्षफ विदा ली , दासी ये फपदे पहने 
और रथी के साथ बाजार का रास्ता लिया। 


घामार के चौराहेमें खटी होफर वसुपती रूप चिल्लाने लगी- 








श्री णेव प्रिद्धात षोल संग्रह, प्रात भाग र्2्७ 
भाइओ! में दासी हैँ, बिकने के लिए आई हूँ। दूसरी ओर रपी 
एक कोने पर खड़ा आँप बहा रह था। बशुपती से अलग दोने 
के लिए अपने भाग्यफो कोस रहा था। 
वुमती के चेहरे को देख कर सभी लोग फहते-यह किसी बड़े 
घरकी लढ़की मालूम पढ़ती है। कौतृहल दश उसके पास जाकर 
पूछदे- देवि | तुम फोन ही ! यहाँ क्यों खड्ी हो ! 
वसुमती उत्तर देती-गे दासी हूँ।यहाँ बिकने के लिए माई है। 
मेरी कीमत बीस लाख मोहरें हैं। मेरे पिता को कीपत देकर जो 
चाहे हुक खरीद सकता है। में पर का साराकाम कहगी | घर 
को सुधार दूँगी[किसी प्रकार फी बुटिन रहने दंगी | उसने अपनी 
वास्तविकता को करके नसमफा। 
सद्यप्ति वछुमती की सोम्य आकृतिको देस कर सभी रसे अपमे 
अपने 
घर ले जाना चाहते थे किन्तु एकदासीक़े लिए खबर रकम 
देना फिसी ने ठीक न समका। ही 
उसी सपय एक वेश्या पालक में दैदी एक भाई 
की असिद्ध वेरपा थी | रुत्य, गान मौर दूसरी इलड मी; 
पर एहइलुओं में इसक 
समान कोई न था। नगर में वह गायिका! के रूप मे 
थी। अपने पाप के पेशे से अपार पर कोर चुसथी प्रसिद्ध 
बछ्ुमती को देख कर उसे भपर पे साथ है आर्य 
भी हुआ कि ऐसी छन्दरी बानार मंडे ॥६। | साय में झासय 
प््ना वेश्या ने सोचाट 
ऐसी छुन्दरी को पाकर मेरा पनया कह २२०७, ० 5 दिनों 
में सारी रकम बंसल हो जावगी। हि... ये दीं 2 
एक्िए मर बड़े द्वाम दे 
तैयार ही गई । ईई मारे द्राम बह 
उसने बुपती से कहा- हा के... हावी 
पिता को भी ले लो। मेंसन्टेगकब ० हर 
वेश्या खूब... प्रोररें दे दूं ६ 
हा रद पिन आज 


आम 
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पण्णों से सदी थी। उसकी वोली और चाल ढाल में बनावट थी। 
बसुमती उसकी भावभगी से समभ गई कि यह फोई भद्र औरत 
नहीं है। उसने वेश्या से १९१ माताजी! आप झुके फिसकार्य 
के लिए खरीदना चाहदी है ? आपके घरका आचार क्या है? 
वेश्या ने उत्तर दिया- तू तो भोली है। नित्य नए श्ा र कर ना, 
नए नए बद् तथा आभूपणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना 
तथा नित्य नए सुख भोगना हारे यहाँ का आचार है। मेरे घर 
पर तुमे दासीपना न फरना होगा किन्तु बडे बडे पुरुषों फो अपना 
दास यनाए रखना होगा। में अपनी हंत्प भौर गान कला तुझे 
सिखा दूँगी। फिर ऐसा कौन है जो तेरे आगे न झुक जाय। 
देश्या की बात समाप्त होते ही वसुधती ने फहा- मातानी ! 
आप मुझे जिस उद्देश्य से खरीदना चाहती हैं और जो फाये लेना 
चाहती हैं वह झुक से न होगा मेरा और आपका आचार एक 
दूसरे से विरुद्ध है। आप पुरुपों फो विश्वम और मोद में ढाल कर 
पतन की ओर ले जाना चाहती हैं और मैं उन्हें इस मोह से निकाल 
फर ऊँचा उठाना जाहती हैं। मिस जाल में आप उन्हे फँसाना 
चाहती हैं, में उससे छुटाना चाहती हूँ।इसलिए छुभे खरीदने से 
आपको फोई लाभ न होगा। मैं आपके साथ नहीं चलूँगी । 
बेश्या ने बसुमती को सय तरह फे प्रसोभन दिए । उसे एक 
दासी की हालत से उठा फर सांसारिक सुर्ों की चरप सीमा पर 
पहुँचाने का घचन दिया किन्तु वसुमती अपने सतीत्व फे सामने 
स्वर्गीय भोगों फो भी तुच्छ समझती थी। संसार के सारे सरब 
इफह्े होफर भी उसे धर्म से शिचलित न कर सकते थे। उसने 
वेश्या करे सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया | 
चेश्पा ने सोचा- यह लड़की इस प्रकार नमानेगी। इस भीट 
में खड़े हुए बडे बढ़े आदपी परी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। जिसे 


भौजेा विद्धा त बोल सप्रह, प्रांचयं माय ले 


जल नरजजजलसनी जन ४, 


में न्याय कह दूँ वही उनके लिए न्याय है। सभी मेरे इशारे पर 
नाचते हैं। किसी में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, इस लिए 
इसे जबरदस्ती पफड कर ले चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने फे बाद 
झपने आप ठीक हो जाएगी। 

यह सोच कर वेश्या ने उससे कहा- हुम यहाँ विफने फे लिए 
आई हो। बीस लाख मोहरें तुमने अपनी फीमत खय॑ बताई है। 
जो इतनी मोहर दे दे उसफा तुम पर अधिकार हो जाता है। फिर 
बह तुम्दें फहीं ले चले और कुछ काम ले, हुम्दें विशेष फरने का 
कोई अधिकार नहीं रह जाता | विकी हुई वस्तु पर खरीदने वाले 
का पूर्ण अधिकार होता है। मैने तम्हें खरीद लिया है। हुम्दारे 
आराम और सन्मान के लिए अग्र तक में तेरी खुशामद करती 
रही। यदि तम ऐसे न चलोगी तो में जयदेस्ती ले चलूँगी। यह 
फह फर वेश्या ने भीड़ पर कठाज्ञ भरी नजर फेफी। उसके समर्थक 
कुछ लीग हाँ में हाँ मिला कर फहने लगे- भाष बिल्कुल ठीक 
कहती हैं। आपका पूरा अधिकार है। आप इससे अपनी इच्छा- 
चुसार फोई भी काम ले सकती हैं। 

लोगों की गात सुन कर वसमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये भोले प्राणी किस प्रफार फामान्ध होकर पाप का समेत क्र 
रहे हैं। प्रभो! इन्हें सदबुद्धि मराप्त दो। उसने प्रकट में कदा-दय 
भीड़ ही नहीं भगर सारा संसार प्रतिकुल हो जाय ही #ई २८ 
धरम से विचलित नहीं कर सकता ! 

चसुमती की दृहता को देख कर भीड़ में से ढुड नय स्टड ४ 
समर्यक वन गए और फइने लगे-कफोई फिसी पर स्कटुन टूगी कर 
सकता।वेरया के साथ जाना या न जाना इसे कदर 


चेरया के समर्थक अधिक ये इस लिए इसझा०पव इद यदा! 
उसमे अपने. ६ शक | 3 झोपआरर 


7. कली 
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फे लिए आगे बदी | वसमती कुछ पीछे हट गई। 
रथी भव तक अलग खा हुआ फेयल बातें सन रहा या। 
बसुमेती पी दुर्देशा देख फर उसे अपनी सी पर क्रोध आ रहा था। 
उसे पफदने के लिए वेश्या को आगे बढती देख फर उससे न रहा 
गया । म्यान से तलवार निकाल कर कठफते हुए पोला- साउ- 
धान ! इसफी इच्छा के बिना अगर मेरी बेटी फो हाय लगाया ती 
तुम्दारी खैर नही है।यह फहफर घह घसमती के पास खा होगया। 
हाथ में लगी तलवार लिए हुए कुपित रथी फे भीषण रूप को 
देख फर येश्या ढर गई। भय से पीछे हट कर पह चिल्लाने लगी- 
देखो ! ये भुे तलवार से मारते हैं। जय लडकी विफ छुफी है 
तो अय इन्हें दोलने का कया अधिफार है! इन्हें फेवल फीमत लेने 
से मंतलग्र है और में पूरी फीमत देने के लिए तैयोर हूँ, फिर इन्हें 
बीच में पढने फा दया अधिकार है। वेश्या के समर्थक भी उसके 
साथ चिल्लाने लगे | रथी फो आगे पदते देर फर कुछलोग उसकी 
ओर भी बोलने लगे। दोनां दल तन गए। ऋगदा पढने लगा। 
वसमती ने सोचा- दोनों पक्त अज्ञनता फे फारण एक दूसरे पे 
रक्त पिपास उने हुए है । क्रोपषश एक दूसरे को मारने के लिए 
उद्त हैं।एक्दल तो अपने खाये, घासना और लोभ में पढ़ कर 
अन्धा हो रहा है, इस समय उसे फिसी भज्रार नहीं समझाया 
जा सकता, रिन्‍्तु दूसरा पत्त न्याय की रक्षा के लिए हिंसा का 
आश्रय ले रहा है। धर्म पी रक्षा पे लिए अपर्म की शरण दो रहा 
है। क्या धम अपनी रक्षा स्थय नहीं कर सस्ता १ क्या पाप फ्री 
अपेज्ता घह निपेल है १ नही, ऐसा नहीं हो सऊता। धर्म अपनी 
रज्ञा ख्य फर सफता है। उसे अधर्म का सहारा लेने फी आव- 
ज्ययता नही है। घमे फी तो सदा विजय होती है फिर बह पाप 
की शरण वर्षो ले। हिसा पाप है। न्याय फी रक्षा ऊे लिए उसकी 
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आवश्यकता सही है। यह सोच कर उसने रथी से फहा- 
पितानी [शान्त रहिए क्रोध और हिंसा को हृदय में कमी स्थान 
नददेना चाहिए | कया आप माताणी की शिक्षा को भूल गए ९ मेरी 
रक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। घम अपनी रतक्ता 
स्य फरता है। आप तलवार को भ्यान में कर लीजिए।!., 
रयी अपीर दो उठ । उसे विश्वास न था कि ऐसे समय में भी 
अहिंसा फ़ाम कर सफती है। उसने कहा- बेटी ! तेरा विरोध 
करने का साहस मुझ में नहीं है, इस लिए बिना सोचे समभे 
मान लेता हूँ, किन्तु वया यह उचित कहा भा सकता है कि मेरी 
बेटी परमेरी भँखों के सामने अत्याचार हो और मे निर्मीव स्तम्भ 
की तरह खड़ा रहूँ। रक्ता के लिए प्रयश्ष न करूँ। इस समय आत- 
ताई फो दण्ड देने के सिवाय मेरा और क्या ऊरेब्य हो सकता है? 
,* पिताजी ! आध्यात्मिक पल में शारीरिक वल से शननन्‍्तगूणी 
शक्ति है मुझे इस यात पर हृह विखास दै, इस लिए पाशयिक 
बल मेरा कुछ नहीं कर सकता । आप फिसी वातकी चिन्ता मत 
कौजिए। में पहले कह चुकी हूं, धममे अपनी रक्षा स्खय करता है। 
रथी को तलवार म्पान में रखते हुए देख कर वेश्या का साइस 
और बढ गया। बह सोचने लगी कि वसुमती फ्रल ऊपर से 
विरोध करती है, वास्तव में मेरे साथ जाला चाहती दे | उसने किर 
सींचातानी शुरू की | 
बसुभती को शारीरिक घल पर विश्वास न या, इस लिए दृथियार 
द्वार या दूसरे किसी उपाय से पिरोध झरना उसने उचित ने 
सम्रझा। आत्मशक्ति पर विश्वास फरफे वह बह्ीं दैद गई और 
पहने लगी-जप में नही जाना चाहती तो घुमे कौन ले जा सकता है 
वेश्या ने सोचाअबुहूसे उठा कर पाली में डाल देना बाहिए। 
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बसुमती को उठाने के लिए बह आगे बदी। इतने में बहुत से बन्दर 
वेश्या पर टूट पढे । उसके शरीर को नोच डाला। वेश्या सहायता 
फेलिए चिल्लाई किन्तु उसके नौकर तथा समर्थ बन्द्रों से डरकर 
पहले ही भाग चुके थे | फोई उसकी सहायता के लिएन आया। 

बन्दरों ने वेश्या को लोहलुह्ान फर दिया। उसके फरुण 
चीलमार को सुन फर बसुमती से न रहा गया । उसने बन्दरों को 
डाट फर फहा- हटो | माता को छोड दो । इसे क्यों कट दे रहे हो ९ 
बसुमती फे डाठते ही सभी बन्दर भाग गए। 

बेश्या के पास आकर वसुमती ने उसे उठाया और सान्त्वना 
देते हुए उसके शरीर पर हाय फेरा । पेश्या फे सारे शरीर में क र॒ 
देंदना हो रही थी किन्तु बसुमती का हाय लगते ही शान्त हो गई। 

कृतज्ञता के भार से दवी हुई वेश्या आँखें नीची किए सोच 
रही थी कि अपफारी या भी उपझार परने घाली यह कोई देवी 
है। इसके हाथ का स्पशे होते ही मेरी सारी पीढा भाग गई। 
चास्तव में यह कोई महासती है। 

बन्दरों के चले जाने पर वेश्या ें परिजन और समर्थक फिर 
वहाँ इफह्ठे हो गए भौर विविध प्रकार से सहानुभूति दिखाने लगे। 
वेश्या फे हृदय में बसुमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका 
था इस लिए सूखी सहालुभूति उसे अच्छी न लगी। 

अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए वेश्या ने वुमती से फहा- 
देवि | सांसारिक वासनाओं में पली हुई होने के कारण में आपके 
वास्तविक स्वरूप फो न जान सकी। मैंने आपकी शिक्षा को मजाक 
समझा, सदाचारको दोंग समका। धर्म, न्याय और सतीस्व का 
मेरेहदय में फोर स्थान न था। इसी कारण अज्ञानतावश मैंने आप थे 
साथ दुष्यबह्र किया। अहिंसा भर सतीस्व का साज्ञात्‌ आदशे 
रख कर आपने मेरी आँखें खोल दी । में आपके ऋण से कभी मुक्त 


कै 
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नहीं हो सकती। आपके साथ किए गए दृव्येबहार के लिए मुझे 
पथात्ताप दो रहा दै। आपकी आत्मा महान दै। आशा है, भवञानता - 
वश किए गए उस अपराध ऊे लिए आप मुझे क्षमा कर देंगी। 
अब मेंने अपने पाप के पेशे को छोद देने का निथय कर लिया दै। 
आपने मेरे जीवन फी पारा फो बदल दिया । यह मेरे गौरव की 
बात होती यदि आपके चरणों से मेरा घर पवित्र होता। झिन्‍्तु 
उस गरन्दे, नारकीय वातावरण में आप सरीखी पत्रित्र भात्मा को 
ले जाना मैं उचित नहीं समकती। यह कह कर अपने अपराध के 
लिए बारवार क्षमा मांगती हुई वेश्या अपने घर चली गई वसमती 
तथा वेश्या की यात यिजली के समान सारे शहर में फेल गई। 
नगरी में धनावह नाम का एक धमोत्मा सेठ रहता था। उसके 
कोई सन्तान न थी वसुमती की प्रशसा सुन कर उसकी इच्छा 
हुई कि ऐसी धर्मात्मा सती मेरे घर रहे तो कितना अच्छा हो। 
उसके रहने से मेरे घर का वातावरण पवित्र हो जायगा और मे 
निर्विष्त धर्माचरण फर सऊँँगा। 
पत्तरोत्तर घटनाओं को देख ऊर रथी का वसुमती की ओर 
अधिकाधिक झुकाव हो रहा था। ऐसी महासती को बेचना उसे 
बहुतयुरा लग रहा था। वह पार बार वसुमती से वापिस लौटने की 
प्रार्थना करने लगा और वसमती उसे सान्त्वना देने लगी। 
इतने में पनावह सेठ बह़ों आ पहुँचे। उन्होंने रथी को मोहरे देना 
सीऊार कर लिया और वसुमती फो अपने घर ले जाने के लिए 
क्द्मा।वसुमेंती ने पूछा- पिताजी ! आपऊे घर का क्या आचार है? 
सेठ ने उत्तर दिया- पृजी ! यथाशक्ति धर्म की आराधना फरना 
ही मेरे घर का आचार ै। में बारह बतधारी श्रावक हूँ। घर पर आए 
हुए अतिथि को विश्युख न जाने देना मेरा नियम है। धार्मिक कार्यों 
में भेरी सहायता हे ३ + काये होगा। मै हुम्हें हि 
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दिलाता हूँ कि सेरे यहाँ तुम्हारे सन्‍्य और शील के पालन में फिसी 
प्रकार फी बाधा ने होगी। 5 
बहुपती पनावह सेठ थे साथ जाने फो सैपार हो गई और 
रथी से पहने लगी- पिताजी ) आप मेरे साप चलिए और पीस 
साख मोदरें लाझर मूतानी पो दे दीनिए।.. 
रथी के हृदय में अपार दुःख शो रहा था। उसके पर आगे नहीं 
बढ़ रहे थे। भीरे धीरे सभी घनावह सेठ फे घर आए। धनावह 
ने तिजोरी से बीस लाख भोहरें निफाल फर रपी फे सापने रफ 
दी और फहा- भाष इन्हें ले लीमिए। 
रथी ने फद्दा- सेठ सादेग ! अपनी इस पुत्री को अलग करने 
फौमेरी इच्छा नहीं हे फिन्ह मेरे घर के फलुपित वातावरण में यह 
नहीं रहना चाइती। अगर इसकी इच्छा है तो आपके पर रहे फिनतु 
इसे बेचकर में पाप का भागी नहीं उनना चाहता) पनावह सेट 
पोहरें टेना चाहता था उिस्तु र॒पी उन्हें लेना नहीं चाहता था । 
यह देखकर बसुपती रथी से फहने लगी- सेठशी और झाप 
दोनों मेरे पिसा है मैं दोनों की कन्या हूँ | इस नाते आप दोनों 
आर भाई हैं। भागों म खरीदने और वेचने फा प्रश्न ही नही 
होता। बीस लाख मोहरं आप अपने भाई पी तरफ से मात्ामी 
को शेद दे दीजिए | यह फह कर उसने घनायह्त सेठ के नौकरों 
द्वारा मोहरें रयी के पर पहुँचवा दीं रथी और घनावह सेठ पा 
सम्बन्ध सदा के लिए हृद हो गया। 
घनाएह सेठ फी पत्ती का नाप मूला था। उसका स्वभाव 
सेठ के सबेधा विपरीत था। सेट जितना नप्र,सरल, घापिफ और 
दयालु था, मूला उत्तनी ही कटोर, फपदी और निर्दूय थी। सेट 
दया, दान आदि धार्मिक कार्यों फो पसन्द करता था किन्तु मूला 
को इन सब यार से घणा थी। 
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चन्ठमती को अपने साथ लेकर सेठ ने मूला से कह्- हमारे 
सौभाग्य से यह गुणयती कन्या प्राप्त हुई है। इसे अपनी पुत्री सम- 
भना। इसफे रहने से हमारे घर में धमे, मेम और सूख की हद्धि होगी। 
मूला ऊपर से तो सेठ की बाते उन रही थी किन्तु हृदय में 
दूसरी ही थातें सोच रही थी। सेठनी इस सुन्दरी फी क्यों लाए 
हैं! साथ में इसकी प्रशसा भी क्‍यों कर रहे है? ऊपर से तो पुत्री 
कह रहे हैं किन्तु हृदय में कुछ ओर बात है। भला इसके सौन्दर्य 
को देख कर किसका चित्त विचलित न होगा ) 
हृदय के भायषों फो मन ही में ठवा कर सूला से सेठ की बात 
ऊपर से खीकार फर ली । बसुमती सेठ के घर रहने लगी। उसके 
कार्य, व्यवहार तथा चारित्र से घर के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। 
सभी उसकी प्रशसा करने लगे। सेठनी खवय भी उसझे कार्यों को 
सराहा करते थे किन्तु मूला पर इन सब का उल्टा असर पड़ रहा था। 
एक दिन सेठ ने वसुमती से पूछा- पेटी | तेरा नाम क्‍या है! 
पिताजी ! में आपकी थुती हूँ । पुत्री का नाम वद्दी होता है जो 
माता पिता रवखें | वसुमती ने उत्तर दिया | 
बेटी ! मैंने तेरी सारी यातें सुन ली है। नैसे चन्दन काटने पाले 
को भी सृगन्‍्प भीर शान्ति देता दे इसो प्रकार तुप अपकारी पर भी 
पकार फरने वाली हो , इसलिए मैं तुम्दारा नाम चन्दनत्राला 
उखता हैँ) सेठ ने पराने नाम की छानरीन करना उचित ने समझा। 
सभी लोग बसुमती को चन्दनयाला कहने लगे। 
एक दिन चन्दनवाला स्नान के बाद अपने वाल सरवा रही थी। 
इतने में सेठनी वादर से भाए और अपने पर धोने के लिए पानी 
मांगा । चन्दूनवाला गरम पानी, पैठने के लिए चौकी तथा पर 
धोने का बर्तन खे आई और पोली- पिताजी | आप यहाँ विराजें। 
में आपके पेर थो देती हूँ 
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सेठमी नहीं चाहते ये कि एफ सती स्री से जिसे अपनी पुत्री 
प्रान लिया है, पर घुलवाए जॉय | उन्होंने चन्दनवाला से वहुत 
फहा ऊि पर धोने का कार्य उसे योग्य नहीं है किन्तु चन्दन वाला 
सेया के कार्य को छोटा न मानती थी। वह इसे उच्च और आदणे षण 
कर्तेन्प समझती थी। पिता फ्रे पैर धोना यह अपना परम सौभाग्य 
मानती थी। उसने सेठजी फो मना लिया और पर धोने बेठ गई । 
पैर धोते समय चन्दनयाला यह सोच कर पहुत प्रसन्न हो रही 
थीफि उसे पिठसेवा का श्रपृषे अवसर मिला। सेठजी चन्दनवाला 
को अपनी निजी सन्तान समझ रर पत्सल्य प्रेम से गह्दद हो रहे ये। 
उनके ग्रुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट लक रहा था। चन्दनवाला 
और सेद दोना के हृदया में पवित्र भेम का सचार हो रहा था! 
पैर धोते समय सिर ऊ हिलने से चन्दनवाला के बाल उसके 
मह परआ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी 
ने बन बालों को उठा कर पीछे की भोर कर दिया। 
मूला इस दृश्य को देस रही थी। हृदय मलीन होने के फारण 
पत्येक बात उसे उल्टी मालूम पड रही थी। सेठ फो चन्दनयाला 
के फेश ऊपर फरते देख कर वह जल थ्ुन फर रह गटे। उ से विश्वास 
हा गया फि सेठ का चन्दनयाला के साथ अनुचित सम्पन्ध है। 
उस घर से निकाल देने के लिए वह उपाय सोचने लगी | 
मुला का व्यवहार चन्दनयाला के प्रति बहुत कठोर हो गया। 
उमर प्रत्यक कारये में दोप निदाले जाने लग्रे ।बाव बात पर डाट 
पहने लगी, किन्तु चन्दनयाला इस प्रकार विचलित होने वाली 
नथी। बह मूला पी भत्येफ वात का उतर शान्ति और नम्नता के 
साथ देती। अपना दोप न होने पर भी उस मान लेती और क्षमा 
याचना कर लेती ॥ मूला कगडा करके बसुमती को निकालने में 
सफल न हुई। पद कोई दूसरा उपाय सोचने रागी। 
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एक यार सेठनी तीन चार दिन के लिए फिसी बाहर गाँय 
को चले गए । चन्दनगाला को निफाल देने के लिए पूला ने इस 
अवसर को ठीक सम्रका | उसने सभी नौकरों को घर से घाहर 
ऐसे कार्या पर भेज दिया जिससे ये तीन चार दिन तक न लोट 
सकें घर का दरवाजा बन्द फरके वह चन्दनवाला के पास आई 
और कहने लगी- तेरी सूरत तो भोली है फिन्तु दिल में पाप भरा 
हुआ है। जिसे पिता फहती है उसी को पति बनाना चाहती है। 
जिसे मा कहती है उसकी सौतयनने चली है। पुरुष भी कितने 
भूत्ते होते है, जिसे पुत्री फहतेहे उसी ऊे लिए हृदय में बुरे विचार 
रखते हैं। अप मैंने सत्र छुछ देख लिया है। अपनी ऑखों के 
सामने में यह ऊराढ कभी न होने देंगी । उस दिन सेठजी एम्हारे 
मुँह पर हाथ क्यों फेर रहे थे, 

चन्दनयाला ने नम्नता पूरक उत्तर दिया- माताजी | में आप 
को पुत्री हैँ । पुत्री पर इस प्रकार सन्देह करना दीऊ नहीं है। में 
सच्चे हृदय से आपको माता और सेटनी को पिता मानती हैं । 
सेठनी भी मुझे शुद्ध हृदय से अपनी घुत्री समझते है । इसके लिए 
जैसे चाह आप मेरी परीक्षा ले सफती है 

अच्छा, में देखती हूँ तू फिस प्रकार परीक्षा देती है ! मेरे पति 
ने तेरे इन केशों को छूआ है इस लिए पहले पहल मै इन्हें ही दण्द 
देना चाहती हैँ | यह ऊह कर मूला कैंची ले आई और चन्दनयाला 
के सुन्दर केशों फी काट डाला। 

अपने सुन्दर भर लम्पे ऊेशों फे उट जाने पर भी चन्दनवाला 
पहले के समान ही प्रसन्न थी। उसके सुख पर विपाद की रेखा 
तक न थी। बह सोच रही यी-यह मेरे लिए हप॑ की वात है यदि 
फेशों के कट जाने मात्र से माताजी का सन्‍्देद दूर हो जाय | 

मूला उसके प्रसन्न मुख को देख कर और कुपित हो गईं। उस 
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ने और भी फठोर दण्ड देने फा निश्रय किया । घन्दनवाला के 
सारे छपदे उतार लिए भौर पुराने मैले कपदे की एक काछ लगा 
दी। हार्ों में इधकरटी और पैरों म येढी दाल दी। इसने बाद एक 
पुराने भरि (तहखाने,तलघर) में उसे पन्‍द करफे ताला लगा दिया। 
मुला को विश्वास हो गया कि चन्दनवाला यहीं पढ़ी पढी मर 
जाएगी। उसे यह जान फर प्रसन्नता हुई कि सौत बन कर उसके 
सुख सुहाग में याधा डालने वाली अर नहीं रही । 
इतने में उसके हृदय में भय का सचार हुआ। सोचने लगी- 
अगर कोई यहाँ आगया और चन्दनपाना फे विषय में पूछने लगा 
तो क्या उत्तर दिया जाएगा १ मकान के ताला बन्द परफे वह 
अपने पीहर चली गई। सोचा-दीन चार दिन तो यह पात दकी 
ही रहेगी, बाद में पह दूँगी कि यह किसी के साथ भाग गई। 
भौरे में पढे पढे चन्दनयाला फों तीन दिन हो गए।उस सपय 
* उसके लिए भगवान्‌ फे नाम का ही एफ मात्र सहारा या। यह 
नब॒कार मन्त्र का जाप करने लगी | उसी में इतनी सीन थी दि 
भूर प्यास आदि सभी फष्टों फो भूल गई। नवकार मस्त के स्मरण 
में उसे अपूर् आनन्द प्राप्त हो रहा था। मूला सेठानी को बह पम्प 
बाद दे रही थी निसकी छुपा से ईशवरभ जन का ऐसा छुयोग मिला । 
चौथे दिन दोपहर के समय घनावह सेठ यादर से लौटे । देखा, 
घर फा ताला बन्द है। सेठानी या नौकर चाफर झिसी का पता 
नहीं है। सेठजी आश्रय में पड गए। उनके पर का द्वार कभी पन्‍्द 
न होता था| भतिथियों फे लिए सदा सुला रहता था। 
सेठ मे सोचा- मूला अपने पीहर चली गई होगी। नौक र चाकर 
भी इधर उधर चले गए होंगे, विन्तु चन्दनवाला तो कहीं नहीं जा 
सफती।पडोसियों से पूछने पर मालूम पढा कि तीन दिन से उसका 
कोई पता नहीं है। इतने में एक नौकर बाहर से आया। पूछने पर 
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यदा पापी हूँ, शिसके घर में तरे समान सती स्त्री को ऐसा महात 
कष्ट उठाना पढ़ा । 

चन्दनबाला सेठ को पर्य बधाने और सान्तयना देने लगी । 
उसने बार पार फह्ा- पिताजी इसमें आपका और माताजी वा 
कुछ दोप नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए फर्मो का फल है! 
किए हुए कर्म तो भोगने ही पढते हैं। इसमें फरने याले के सिवाय 
और फिसी का दोप नहीं होता । 

सेठजी शोफसागर में डय रह थे। उन पर चन्दनघाला की विसी 
बात फा असर न हो रहा या। सेठजी पा भ्यान किसी कार्य की 
ओर खींच कर उनका शोक दूर फ रने के उद्देश्य से चन्दनयाला ने 
फहा- पिताजी | मुफ्े भूख लगी हे। छुद साने फो दीनिए। मेरी 
यह प्रतिज्ञा है कि जो घस्तु सयसे पहले आपसे हाथ मे आयेगी 
उसी से पारणा फरूँगी, इस लिए नई तैयार की हुई या बाहर से 
लाई हुई कोई वस्तु मै खीयार न करूँगी | 

सेठनी रसोई में गए फिन्‍्तु वहाँ ताला लगा हुआ था । इधर 
उधर देखने पर एक सूप में पड हुए उढद के वाकल दिरवाई दिए । 
दे घोडों के लिए उवाले गए थे आर थोड़े से याफी बच गए थे । 
चन्दूनयाला यी पनिम्ा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं को ले आया | 
चन्दमवाला फे हाथमें बाकले देजर सठ बेदी तोदने फे लिए लुद्वर 
को बुलाने चला गया। 

चन्दनयाला वाकल लेरर देहल्ी पर बैठ गई। उसफा एक पैर 
देहली के अन्दर था और दूसरा पाइर। पारणा करने से पहले उसे 
अतिथि की याद आई। बह विचारने लगी- मै प्रतिदिन अतिथियों 
को देवर फिर भोजन करती हूँ | यदि इस समय फोई मिग्रन्य साधु 
यहाँ पधार जाय तो मेरा अह्योभाग्य हो | उन्हें शुद्ध भिज्ना देकर 
में अपना जीवन सफल करूँ | देहली पर बेठी हुई चन्दनवाला 
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इस प्रकार भावना भा रही थी। 
उन दिनों श्रमण भगवान्‌ महावीर छद्बस्थ अवस्था में ये । 
कबल्यप्राप्ति भें लिए कठोर साधना कर रहे थे । लम्बी तथा उग्र 
तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को सुखा ढाला था । एफ पार उन्होंने 
अतिकठोर अभिग्रह धारण ऊिया | उनका निंश्वय था-- 
राजवन्या हो, अविवात्ति हो, सदाचारिणी हो, निरफ्राप 


होने पर भी जिसके पांदोंमे येंडियाँ तथा हाथो मे हयकडियाँ 


पढी हुई हों, सिर मुष्डा हुआ हो, शरीर पर काथ लगी हुईं हे, 
तीन दिन का टपयास फिए हो, परणे के लिए जड़ठ के वाऊले सूप 
में लिए हो, न घरमें हो, न बाहर हो,ण्फ पर देहली ये भीतर तथा 
दूसरा बाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की परतीक्षा कर 
रही हो, प्रसन्न मुख हे और आखो में ऑस भी हों, इन तेरह बातों 
के मिलने पर ही आहार यहए। करूंगा । अगर ये वात न मिलें तो 
आजीवन अनशन है। 

आहारकी गरवेपणा मे फिरते हुए भगयान को पाँच मास पद्चीस 
द्विन होगए फिन्हु अ्रभिग्रद की बातें पूरी न हुईं। सभी लोग भग- 
बाने की शरीर रचा के लिए चिन्तित थे | साथ में उनके कठिन 
अभिग्रह के लिए आश्रयेचकित भी थे। 

घूमते घूमते भगवान फीशास्त्री जा पहेँचे। नगरी में भाहर की 
गर्वेपणा ऊरते हुए पनायह सेठ रे घर आए । चन्दनयाला को 
उस रूप में येठी हुई देखा | अभिग्रह की और बाते तो मिल गई 
किन्तु एस यात न मिली- उसकी आँखी में आस न ये । भगवान्‌ 
वापिस लौटने लगे। 

उन्‍हें पापिस लौटते देख चन्दनयाला की आँखों में ऑसू भरा 
गए । बड़ अपने भाग्य को फ़ोसने लगी कि ऐसे महान अतिथि 
आकर भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस लौद रहे है। भगयान ने अचा- 
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नक पीछे देखा | उसकी आँखों से आँद टपऊ रहे थे। तेरइरी बात 
भी पूरी होगई । उन्होंने चन्दनवाला फे पास आकर हाय फेला 
दिए | सांसारिक घासनाओं से कलुपित हलय वाली सारथी बी 
सी भौर मूला जिसे अनाथ, भवारागिद और भ्रष्ट सममवी यीं, 
जिलोक पूजित भगवान्‌ उसी के सामने भिछुफ बन कर खडे ये। 
चद्धनयाला ने झानन्द से पुलफित हो कर उदद फे बाकले बहरा 
दिए। उसी समय आपाश में दुन्दुभि बनने लगी । देवों ने जय- 
नाद किया-सती चन्दनवाला को जप । पनावह के घर फूल भौर 
सोनेयों फी दृष्टि होने लगी। चन्दनयाला पी हयकटी और बेडियाँ 
आशूषणों फे रूप में बदल गई । सारा शरीर दिव्य बच्चों से सुशो- 
भित होगया और सिर पर फोमल सुन्दर और लम्से फेश भागए। 
उसी समय वहाँ रतजटित दिव्य सिंदासन प्रगद हुआ इन्द्र आदि 
देवों ने चन्दनयाला फो उस पर बैठाया और खयं स्तुति करने लगे। 
अगवान्‌ महावीर के पारएे की यात विनली क समान सारे 
नगर में फेल गई। सूला को भी इस बात या पता चला। अपने 
घर पर सोनयों की टरष्टि हुई जान कर बह भागी हुई आई। घर 
पहुँचने पर सामने दिव्य वस्तालड्रार पहिन कर सिद्ासन पर बेठी 
हुई चन्दनवाला को देख ऊर बह आश्रयेचकित रह गई । 
मूला को देखते ही चन्दनबाला उसऊे सामने गई। विनयपूर्वेक 
प्रणाप करके अपने सुन्दर फेशों से उसके पैर पोंछती हुई फहने 
खगी- माताजी! यह सव आप के चरणों का प्रताप है। लक्जा दे 
फारण मूला का मस्तक नीचे झुक गया। चम्दनवाला उसका हाय 
पकडफर अन्दर ले गरे और अपने साथ घिहासन पर विठा लिया। 
चम्दनवाला कौ बेडियाँ खुलवाने बे लिए सेठ लुद्वर के पास 
गया हुआ था। उसने भी सारी बातें सुननीं, पसन्न होता हुआ अपने 
पर आया। पूला फो चन्दनबाला के साथ बैठी हुई देख कर सेट 
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को क्रोध आ गया । बह मला की डाठने लगा । 
चन्दनयाला सेठजी की देखते ही सिंहासन से उतर गई। उन्हें 
मूला पर क्रुद्ध होते हुए देख कर कहने लगी- पिताजी | इस में 
माताजी का कोई दोप नहीं है। पत्येक घटना अपने फिए हुए करों 
के अनुसार ही घटती है। हमे इनफ़ा उपकार मानना चाहिए,जिससे 
भगवान्‌ महावीर फा परणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवों 
के द्वारा मुके मालम पढा कि भगवान्‌ के तेरह वातों का अभिग्रह 
था। वह अभिग्रह माताजी की कृपा से ही पूरा हुआ है। सेठ फा 
क्रोध शान्त करके चन्दन वाला दोनों के साथ सिंहासन पर बैठ गई। 
धीरे धीरे शहर में यह बात भी फील गई कि जो लड़फी उ 
दिन बाजार में विक रही थी, मिसने वेश्या फे साय जाना भस्त्री- 
कार किया था और अन्त में धनावद सेठ के हाथ विक्री थी वह 
चम्पानगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी फी कन्या 
है। उसी के हाथ से भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ है। 
चन्द्नवाला फो सेठ फ्रे पास छोड कर अपने घर लोदने छ 
बाद रथी बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे वे बीस लाख सोने 
पहुत घुरे लगते थे। उसकी स्त्री उसे विश्रिध प्रकार से खुश 
करने का पयत्र करती झिन्‍्तु वे वातें उसे जले पर नमक के सपान 
मालूम पढतीं। पास पड़ोस के लोग भी चन्दनबाला की सदा मशंसा 
करते। इन सब यातों का रथी की री पर बहुत प्रभाव पढ़ा । बह 
सोचने छगी कि चन्दनबाला मुझे ही क्‍यों बुरी लगती है। सारी 
दुनिया ती उसऊ्री मशसा फरती दे। उसे सभी बातों में अपना 
हीदोप दिखाई देने लगा | पति पर किया गया झाप्तेप भी निराधार 
मालूम पढ़ा। धीरे घीरे उसने वेश्या का सुधरना तथा दूस सी बातें 
भी छुनीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोप मेरा ही है। मैंने 
चन्दनब्ाला के असली रूप को नहीं समकता। उसे बहुत पश्चाताए 
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होने रुगा। चन्दनबाला को वापिस लाने का प्रयत व्यर्थ समक 
कर उसने निश्यय फिया- में भी आज से चन्दनवाला फे समान 
ही आचरण फरूँगी। उसी के समान घर फे सारे फाम, नन्नतापूर्ण 
व्यवह्रतथा प्रक्चर्य का पालन करूँगी | भोगविलास,वासनाझ्ों 
सथा सभी घुरी वातों से दर रहूँगी। इन वीस लाख मोहरों को अलग 
ही पड़ी रहने दँगी। अपने काम में न लाऊँगी। 

रथी की स्ली का स्वभाव एक दम यदल गया। उसे देख कर 
शी भौर पशेसियों को आर्य होने लगा। 

भगवान्‌ महावीर के पारणे की बात सुन कर रयी की स्री ने भी 
चन्दनशाला के दर्शन फरने पर लिए अपनी इच्छा अ्कट की । री 
फो यह जान फर पी प्रसबता हुई। दोनों उन्दसपघाला के दर्शनों 
थे लिए धनावह सेठ फे घर फी भोर रत्राना हुए । 

बेश्या भी सारा हाल छुन कर चन्दनवाला के पास चली। 
रथी पी सी भर वेश्या दोनों चन्दववाला फे पास पहुँच कर अपने 
अपराधों फे लिए पथात्ताप फरने लगीं। चन्दनवाला ने सारा दोष 
अपने कर्पों का बता कर उन्हें शान्त किया। रथी और सेठ भाई भाई 
ये समान एक दूसरे से मिले। रथी की सी और वेश्या ने अपना 
जीएन सुधारने फे लिए चन्दनवाला फा बहुत उपयार माना। 

राजा शतानीक षी रानी ने भी सारी वातें सुनी । भपनी 
बहिन& की पुत्री के साथ होने वाले दुब्येवहार के लिए उसने 
अपने पति को ही दोपी समझा। उसने राजा शतानीफ फो बुला 


गा 





# इतिद्वाम में पता चतता दे कि दपिश्ाहन राजा वी तीन रानियाँ थीं- 
अभया पद्मावती औौर घारिशी । जिया सप्रय झा यह वर्गन डे उस समय कंबल धारिणी 
यथी। भभया मारी गई थी भौर पद्मावती दीता ल चुके थी। मृगावती भौर पद्म 
बती दोनों मश्राजा चटक (चेड़ा) की पुञ्नियाँ थीं । वे दोनों सगी बहनें थीं भौर 
पारिी पत्मावदी की सपत्री थी। इसी सम्द घ म सुगादती च-दनवाला की मौसी थी। 


हा 
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कर कहा- आपके लोभ के कारए कैसा अन्पाय हुआ, कितनी 
निर्दोष तथा पवित्र आत्माओं को भयडुर विपत्तियों का सामना 
करना पड़ा है, यह आप नहीं जानते। मेरे बहुत समझाने पर भी 
आपने शान्तिपूर्व क राज्य करते हुए मेरे बहनीई राजा दधिवाहन 
परचद्राई कर दी। फल सरूप दे जंगल में चले गए। रानी घारिणी 
का कोई पता ही नहीं है, उनकी लडकी को भाषके किसी रपी ने 
यहाँलाकर बानार में वेचा। उसे कितनी वार अपमानित होना पढ़ा, 
कितने कष्ट उठाने पढे, यह आपको विल्ड्डल मालूम नहीं है। आम 
उसके हाथ से परम तपस्वी भगवान्‌ महातरीर का पारणा हुमाई। 
जिस राज्य के लिए आपने ऐसा भरयाधार किया, क्‍या बह 
आपके साथ जायगा १ आपको निरपराध गजा दधिवाहन पर 
साई फरने, चम्पा की निर्दोष मर ना फो लूटने भौर मारकाद मचाने 
का क्या अधिका र था झगावती परम सती थी। उसका ते न इतना 
चमक रह था कि शतानीक उसके विरुद्ध कुद न बोल सका | अपनी 
भूल को स्वीकार करते हुए उसने फहा- मैंने राज्य के लोभ से 
घम्पा की निर्दोप प्रभा पर अत्याचार फिया, यह स्वीकार करता 
हूँ, लेकित तुम्हारी बहिन की लड़की से मेरी फोई शत्रुता न थी। 
दधिवाहन की तरद वह भेरी भी पूत्री है। अगर उसके विषय में 
ध्ुके कुछ भी मालूम होता तो उसे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना 
पढता । खेर, अब उसे यहाँ घुला लेना चाहिए। 
शत्तानीक ने उसी समय सामन्तों को चुलाया भौर चन्दनवाला 
को सन्‍्मान पूर्वक लाने की भाज़ा दी।सामन्त गण पालकी लेकर 
धनावह सेठ के घर पहुँचे और चन्दनव्ाला फो शतानीक का 
सन्देश सुनाया । घन्दनवाला ने उत्तर दिया- मैं अब महलों में 
जाना / ** लिए आप सके क्षमाकरें।मौसानीऔर 
मौसीजीने  ह४ गे अपना स्नेह प्रदर्शित किया , 705. 
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के लिए मैं उनकी झतप्न हूँ। 

सामर््तों ने यहुत अनुनय विनय की किन्तु चन्दनवाला ने पाप 
पे परिपूर्ण राजमहलों में जाना खीकार न किया। उसने सामस्तों 
को समझा बुझा फ़र वापिस कर दिया। सामस्तों के खाली हाथ 
ब[पिस लौट झाने पर राजा और रानी ने चन्दनबाला को लाने 
के लिए स्वय जाने या निश्चय किया | 

राजा और रानी की सयारी पड़े पड सामन्‍्त और उपराषों 
के साथ घनावह सेठ फे घर चली। नगर में पात फैलने से बहुत से 
नागरिफ और सेठ साहुकार भी सवारी के साथहो लिए।सेठ के 
घर पहुत पट्टी भीठ जमा हो गई। पास पहुँचने पर राजा भौर 
रानी सवारी से उतर गए। 

चन्दनवाला फे पास माफर राजा ने फह्ा- बेटी | मुझ पापी 
को क्षमा फरो। मैंने भयहुर पाप किए हैं । तुम्हारे सरीखी सती को 
कह में डाल कर महान्‌ अपराध फिया है। छुप देवी हो | प्राणियों 
को क्षमा फरने वाली तथा उनके पाप फो थो दालने याली हो। 
तुम्हारी कृपा से मुझ पापी का जीवन भी पवित्र हो जायगा इस 
लिए महल में पधार फर मुझे झतार्य फरो। 

चन्दनयाला ने दोनों को प्रणाम कर के उत्तर दिया- आप मेरे 
पिता के सपान पूज्य हैं। अपराध के कारण में श्राप्रो झना 
दरणीय नहीं समक सफती। आपकी आजा पेरे लिए शिरोधार्य 
है, रिन्त आप स्यय जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का पहुत 
प्रयाव पढता है। जिन महलों में सदा लूटने ख़सोटने तथा निरप 
राधों पर अत्याचार फरने फा ही विचार होता है उसमें जाना मेरे 
लिए फैसे उचित हो सफता है । जहाँ फा वातावरण मेरी भावना 
और विचारों के सवेया प्रतिकूल हो वहाँ में केसे जाऊँ १ आपके 
मेजे हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के सपान आदरणीय हैं। 
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मैंउन्ही के कहने पर आ जाती किन्तु उस दूषित वातावरण में जाना 
मैंने ठीक नहीं समभ्षा | चन्दनबाला ने अपना फथन जारी रखते 
झुएफह्ा- आप ही बताइए | मेरे पिता फा क्या अपराध था जिससे 
झापने चम्पा पर चढ़ाई फी १ यदि आप को चम्पा फा लोभ 
यथा तो आप उस पर फज्जा कर लेते। मेरे पिता तो स्थय ही उसे 
छोड़ फर चले गए थे। अगर सेना ने आपका सामना किया था 
सो यह सेना का अपराध था | निर्दो प प्रजा ने आपका कया विगाड़ा 
था जिससे उस पर अमानुपिक अत्याचार फिया गया ? 
चन्दनवाला की वातों को शतानीक सिर भीचा किए चुप 
चाप सुन रहा या। उसके पास कोई उत्तर न था । 
बह फिर कहने लगी- में यह नहीं कहना चाहदी कि राजभर्म 
का त्याग फिया जाय, किन्तु राजपर्म प्रा की रक्ता करना है 
उसका विनाश नहीं। क्या चम्प्रा को लूट फर आपने राजभर्म का 
पालन किया है! क्या आप फो मालूम है कि आपकी सेना ने 
चम्पा के निवासियों पर पे सा अत्याचार किया है! वहाँ के निर्दोष 
नागरिरों के साथ कैसा पेशाचिक व्यवहार किया है? क्या आप 
नहीं जानते झ्लि अन्ये सेनिकों को खुली छुट्टी दे देने पर क्या होता 
है ९ सभ्य नागरिकों को लूटना, खसोटना, मारना, फादना और 
उसकी घहू प्रेटियों का अपमान करना ऐसा कोई भी अत्याचार 
नहीं है जिससे ये हिरुचते हो । 
जब आपका एक रथी मुझे और मेरी माता को भी दुर्भावना से 
पकड़ कर जगल मेंले गया तो न मालूम मजा की वह वेटियों 
ऊेसाथ फेसा व्यवहार हुआ होगा ? मैरी माता पीराजना थी, इस 
लिए सतीत्व की उच्ता के लिए उसने अपने भाण त्याग दिए और 
उस रथी को सदा के लिए धार्मिक तथा सदाचारी बना दिया। 
जिस माता में इतने यलिदन फी शक्ति न हो उया उस पर अत्पा- 
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चार होने देना ही राजपर्म है! 
चन्दनपाला के मुख से धारिणी फी मृत्यु का समाचार छुन 
कर मगावती को बहुत दुःख हुआ। बह शोक करने लगी कि मेरे 
पति फे अत्याचार से पीडित हो फर कितनी पाताओं को भपने 
सतोत्य की रक्ता के लिए प्राण स्पागने पडे होंगे। कितनी अपने 
सतीत्द फो खो बैठी होंगी। घिकार है ऐसी राज्यलिप्सा को। 
अन्दनबाला ने मगावती फो सान्‍्लना देते हुए कहा- मेरी माता 
ने पिन पदेश्य से प्राण दिए हैं। इस प्रकार प्राण देने बाले बिरले 
ही होते हैं। उनके लिएशोक करने की भावश्यकता नहीं है। मैं तो 
यह कह रही हूँ- गिस राजमहल में चलने के लिए मुझे कहा जा 
रहा है उसमें किए गए विचारों का परिणाम कैसा भयहुर है। 
वह फिर कहने लगी- राजा का फर्तेव्य है कि बह अपने 
नगर सया देश में होने वाली घटनाभों से परिचित रहे। कया 
आपको मालूम है कि भाष के नगर में कौन दु'्दी है ९ किस पर 
दैसा अत्याचार हो रहा है! बसा अभीतिपूणे ज्यवहार सु्नम 
खुन्ना हो रहा है? आप ही की रानपघानी में दास दासियों का 
फ्रयविक्रय होता है। क्या आपने कभी इस नीच व्यापार पर भ्यान 
दियाहै? में खूय इसी नगर फ चौराहे पर पिफी हूँ। मुझे एक वेश्या 
खरीद रही थी। भेरे इन्कार करने पर उसने बलपूर्वफ ले जाना 
चाहा। बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो 
गए। भफ स्मात्‌ बन्दरों के बीच में आ जाने से वेश्या का उद्देश्य 
पूरा न हुआ। नहीं तो अपने शील फी रक्षा के लिए मुझे फौनसा 
बपाय अद्ीकार फरना पढ़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। 
भाग्य से रयी को बीस लाख सोनेये दे फर सेठनी मुभे अपने 


घरले भाए। इन्होंने घुमे भपनी पुत्री के सपान रक्‍्खा और आज 
भगवान्‌ महावीर का पारणा दुआ। 
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आप को इन सब दातों का कुछ भी पता नहीं। महल में बैठ 
कर भाष प्रमा पर अत्पाचार फरने, उसकी गाद्टी कमाई को 
कर भपने भोगविलास में लगाने तथा निर्दोष जनता को सः 
का विचार फरते हैं, प्रजा के दुःख को दूर फरने फा नहीं। क्‍या 
यही रानपर्म है? क्या यही भापफा झर्तेज्य है ! सपा कभी आप 
में सोचा है कि पाप का फल हर एक को भोगना पढ़ता है १ 
जिस पहल में रहते हुए भाषफे विचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें 
जाना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता | इस लिए क्षमा कीमिए। 
यहाँ पर रह कर घुभो भगवान्‌ महावीर फे पारणे फा लाभ पाते 
हुआ। महलों में यह कभी नहीं हो सकता था। 
रानी मगावती शतानीक को समय समय पर हिसाप्रघान कार्यों 
से बचने तथा प्रजा का पृत्र के समान पालन फरने फे लिए सम- 
माया फरती थी किन्तु उस समय बह न्याय और धर्म फा उपहास 
किया करता था। चन्दनवाला फे उपदेश का उस पर यहरा भसर 
पढ़ा। उत्तर में वह कहने लगा- हे सती | आपका फहना ययार्य 
है। मैंने महान पाप किए हैं। जनह त्या, मित्रद्रोह झादि बडे से बड़ा 
पाप फरने में भी मेंने सड्भोच नही किया। में राजाशों फा जन्‍म 
युद्ध, दमन, शासन भर भोगविलास के लिए मानता था | भेरी 
ही अव्यवस्था फे कारण आपकी माता फो माण स्यागने पड़े और 
आपको महान कष्ट उठाने पढे। मैं इस बात से सर्वया भनभिज्ञ था 
कि मेरी आज्ञा फा इस प्रकार दुरुपयोग होगा। मेंने चम्पा को 
लूटने फी आज्ञा दी थी फिन्हु स्त्रियों के लूटे जाने, उनका सतीत्य 
नएट होने भादि का मुझे विल्कुल खयाल न था। भेरी भाशा की 
ओट मेंइस भयडुर अत्याचार के होने फी वात मुझे भाज ही मालूम 
पदी है। इसके लिए में ही अपराधी हूँ! 
अगर मेरी नगरी में दास दासी के क्रय विक्रय कीमया न होती 


हे बन. 


२2० थ्री सठिया जेन प्रण्मला 


8 जि 8 8 जल अल अर] >> अल ऑल 


तो आपको क्‍यों उिकना पढता १ अगर गजा दभिवाहन के जाते 
ही मैंने उनके परिवार का खयाल फिया होता तो आपको इतना 
कष्ट क्यों 3ठाना पढ़ता तथा आपसी पाता को प्राए क्यों त्याग 
पहते ! इन से कार्यों के लिए दोप मेरा ही है। सुके अपने फिए 
पर पथ्मात्ताप हो रह है| उन पा्षों ते लिए में लब्जित हूँ। यह 
कहते हुए शतानीफ फी आँखें ढयढया आईं। उसरे हृदय में महान, 
दुख होरहायथा। 
चन्दनयाला ने शतानी ऋ पो सान्त्वना देते हुए फद्ा-पिवाजी 
पथ्मातताप करने से पाप कम हो जाता है। भाषकी ' आज्ञा से मिन 
व्यक्तियों फा ख्ल लूटा गया है, उनका खत्व वापस लौटा दीजिए) 
अविष्य में ऐसा पाप न करने की प्रतिज्ञा फर लीजिए, फिर भाप 
पविन हो जाएगे। आन से यह समझिए कि राज्य आपके भोग- 
घिलास के लिए नहीं है किन्तु आप राज्य तथा प्रजा पी रक्षा करने 
फेलिए हैं। अपने को शासन करने चाला न मान कर प्रजा की रक्ता 
तथा उसकी सुखरदृद्धि के लिए राज्य का भार उठाने वाला सेवक 
म्रानिएफिर राज्य आपके लिए पाप का फारण न होगा। अपनी 
शक्तिफा उपयोग दूसरों पर अत्पायार फरने प लिए नहीं, फिन्तु 
दीन दुखी जनों फी रक्षा पे लिए कीजिए । शतानीक ने चन्दन- 
बाला की सारी बातें सिर कुका फर पान लीं। 
इसके साथ साथ आप पुगने सय अपराधियों को क्षमा फर 
दीजिप्‌ । चाहे यह अपराध उन्होंन आपको आजा से किया हो या 
बिना आश्ञाके, किसी को दण्ड मत दीजिए | चन्दनबाला ने सते 
यो अभय दान देग क उद्देश्य से कहा | 
शतानीक ने उत्तर दिया-बेटी | मै सभी को क्षमा करता हूँ किन्तु 
जिन अपराधियों ने दुलाइनाझों का सतीत्व लूटा है, जिस 
कारण आपकी माता को माण त्याग और आपको महान्‌ कए 
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सहन करने पढे हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता | उनका 
अपराध पक्तम्प है। 

घन्दनवाला ने कहा- जिस प्रकार आपका अपराध फैल 
पथात्ताप से शांन्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पश्चात्ताप 
पेद्वारा छुटकारा पा सऊते हैं। भगर उनके भपराप को अक्षम्य 
समझकर आप दण्ड देना आवश्यक समभते हैं तो आपका अप- 
राधभी भक्तम्प है| दण्ड देने से बेर फी टृद्धि होती है। इस मकार 
एंधा हुआ पैर जन्म जन्मान्तर तक चला करता है, इस लिए अब 
हक फे सब अपराधियों को क्षमा फर दीजिए 

शतानीक साहस करके बोला- आप फा कहना बिल्कुल दीक 
है। मे भी दण्ड भोगना चाहिए। आप मेरे लिए कोई दृष्ह 
निश्चित फर सकती हैं। 

शतानीक को अपने अप राध के लिए दण्ड मांगते देख फर रथी 
का साहस वढ गया। वह सामने आकर कहने लगा- महाराज | 
धारिणी फी शत्यु और इस सती के फष्टों का कारण मैं ही हूँ! भाप 
मुझे कठोर से फठोर दण्ड दीजिए जिससे मेरी आत्मा पवित्र बने। 

रयी फे इस कयन को सुन कर सभी लोग दंग रह गए, क्योंफि 
इस अपराध फा दण्ड बहुत भयहुर या | 

चन्दनवाला रथी के साहस फो देख कर प्रसन्न होती हुई शता- 
नीक से कहने लगी- पिताजी ! अपराधी फो दण्ढ देने का उद्देश्य 
अपराध का बदला लेना नहीं होता किन्तु भपराषी के हृदय में 
उस अपराध के प्रतिघृणा उत्पन्न फरना होता है। बदला लेने पी 
भाषना से दण्ड देने वाला खयं अपराधी बन जाता है | अगर 
अपराधी के हृदय में अपराध के प्रति खय॑ घृणा उत्पन्न हो गई हो, 
वह उसके लिए पथाचाप कर रहा हो और भविष्य में ऐसा न करने 
फा निश्चय हि फिर उसे दण्ड देने की आवश्यकता 


नर तक कमान. 
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नहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यफता दै न 
रथी पिता फो | चन्दनयाला ने रथी के सुधरने या सारा ह॒चान्त 
सुनाया और राजा से कह्य- में इनकी पृत्री हैं। मेरे लिए ये, आप 
ओर सेठमी तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। ये आपके भाई हैं। 

शतानीऊ रथी ये साहस पर भाश्र ये घर रहा या। चन्दन वाला 
के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। यह रथी के पासगया 
और उसे छाती से लगा फर कहने लगा- आज से तुम मेरे भाई 
हो। में तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा फरता हैँ । 

राजा और एक अपराधी ये इस भाईचारे को देख कर सारी 
जनता आनन्द से गहूल हो उठी। 

शतानीक ने चन्दुनवाला से फिर प्रार्थना फी- पेटी | मदल तो 
निर्मीयहैं, इस लिए उनमें किसी प्रकार का दोप नहीं हो सकता । दोप 
तो झुझ में या, उसी के कारण सारा वातावरण दूपित बना हुआ 
था । जय भापने मुझे पवित्र फर दिया तो महल अपने आप पवित्र 
होगए, इस लिए अर आप यहाँ पधा रिए। आपके पधा रने से बाता 
दरण और पवित्न हो जाएगा | 

घन्दनयाला ने सेठ से अन्नुमति लेफर जाना स्वीफार पर लिया) 
सेठ फे आग्रद से राजा, रानी, रथी और रथी की स्त्री ने उसके 
घर भानन क्या । चन्दनवाला ने तेले का पारणा किया 

राजा, रानी, सेठ, सेठानी, रथी और रथी की स्री फे साय 
चन्दनवाला महल फो रवाना हुई। नगर की सारी जनता सती फा 
दर्शन परने थे लिए उम्रढ पढो । चन्दनवाला योग्य स्थान पर 
खड़ी रह कर जनता यो उपदेश देती हुई राजद्वार पर आ पहुँची। 
चदनयाला के पहुँचते ही महलों में धार्मिफ वातावरण छा मया। 


जहाँ पहले लूडमार और व्यभिचार पी बातें होती यीं, वहाँ अब 
धर्मय्चों होने लगी। 


थी जैन तिया-त बोल सम्रह, पाचवां माय श्श्रे 





शतानीक अब दधिवादन को अपना मित्र मानने लगा था। 
उसकेभति किए गए अपराध से मुक्त होने फे लिए चम्पा का राज्य 
उसे वापिस सॉपना चाहता था। उसने दधिवाइन फो खोज पार 
सन्मानपूर्वक लाने के लिए आदमी भेजे। 
शतानीक के आदमी खोजते हुए दधिवाहन के पास पहुँचे। 
उसे नम्नतापूेक सारा दृत्तान्त छुनाया। फिर शवानीक की ओर 
से चलने के लिए प्रार्थना की। पारिणी की मृत्यु छुन फर दपियादन 
पो बहुत दुःख हुआ, साथ ही चन्दनवाला के आदर्श फार्यों से 
प्रसन्नता । यह पन में रह कर त्यागपूर्वक अपना जीवन बिताना 
चाहता या। राज्य फे भार फो दुथारा अपने ऊपर न लेना चाहता था 
फिर भी शतानी क के सामन्तों का यहुत आग्रह होने के कारण शता- 
नीक द्वारा मेने हुए दाइन पर बैठ कर बह फौशाम्बी की ओर चला। 
राजा दपिवाहन का स्वागत करने के लिए फौशाम्पी को 
विविध प्रकार से सजाया गया । उनऊे आने का समाचार सुन 
क्र हपित होता हुआ शतानीक अपने सामन्त सरदारों के सोथ 
अग॒वानी करने के लिए सामने गया। समीप आने पर दोनों अपनी 
अपनी सवारी से उतर गए। शवानीक दधिवाहन ऊे परों में 
गिर कर अपन अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगने लगा । 
दृधिवाहइन ने उसे उठा ऊर गले से लगाया और सारी घटनाओं 
फो फर्मो की विडम्बना वता कर उसे शान्त किया। दोनों शत्रुओं 
में चिर फाल के लिए प्रेम सम्पन्य स्थापित हो गया। इसमें शतता- 
नीफ या दधिवाइन की बिजय न थी किन्तु शुता पर मित्रता की 
और पाप पर धर्म की विजय थी। 
सती चन्दनवाला के पिता राजा दधिवाइन के आगमन की 
बात भी छिपी न रही । उनका दशेन करने के लिए आई हुई 
जनता से सारा मागे भर गया । दपिवाइन और शवानीक फो 


४. नल 
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घफ साथ भाते देख फर जनता जपनाद फरने लगी। 
महल पें पहुँच कर शतानीफ ने दधिवाहन फो ऊँचे सिद्सन 
पर भैठया | प्रसन्न होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने आई। 
पास आकर उसने विनय पूर्वफ प्रणाप फिया। चन्दनबाला फो 
देखफर दधिवाइन गदुगद हो उठा । फठ रुँध जाने से पह एक 
भी शब्द न पोल सफा। साथ में उसे लज्ञा भी हुई फि जिस पसुपती 
फो पह असदाय अवस्था में छोट फर घला गया था उसने अपने 
चरित्र यल से सम को सुधार दिया। घारिणी फे प्राण त्याग भर 
चन्दनबाला फी दृढता फे सामने बह अपने फो तुच्छ मानने लगा। 
शतानीक फो राज्य से घृणा हो गई थी, इस लिए उसने दृषि 
बहन से कहा- मैंने अप तफ थन्यायपूर्ण राज्य किया है। न्याय 
से राज्य पैसे फिया जाता है, यह में नहीं जानता, इस लिए भाप 
चम्पा और फौशाम्पी दोनों राज्यों फो सम्भालिए। मैं आपपे 
नीले रह पर मजा की सेदा करना सीखूँगा | 
दधिवाहन ने उत्तर दिया- न्‍्यायपूर्ण शासन फरने पे लिए 
हृदय पविन्न होना चाहिए। भावना फे पवित्र होने पर ८ग अपने 
आप आ जाता है। में रद्ध हो गया हूँ इस लिए दोनों राज्य आप 
ही सम्भालिए। 
जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तया महान्‌ नरसंहार हुआ 
बही एफ दूसरे पर इस प्रकार फैफा जा रहा था, जैसे दो खिलादी 
परस्पर पन्‍्दुक (गेंद) फो फेंकेते हैं। घन्‍्दनबाला यह देख फर 
हर्षित हो रही थी कि घमे फी भावना किस पफार भन्ुष्प फी राज्तस 
से देवता बना देती है। 
अन्त में चन्दनवाला फे फहने पर यह निरेय छुआ कि दोनों 
को अपना अपना राज्य स्पय॑ सम्पालना चाहिए। दोनों राज्यों 
का भार किसी एक पर न पढना चाहिए। 
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घड़े समारोह फे साथ द्धिवाहन फा राज्याभिपेक हुआ दपि- 
वाहन को दुवारा प्राप्त कर चम्पा की प्रजा फो इतना हर्ष हुआ 
जितना बिलुदे हुए पिता को पाकर पुत्र फो होता है। कौशाम्बी और 
चम्पा दोनो राज्यों का स्थायी सम्बन्ध दो गया | किसी फे हृदय 
में बैर भर शत्रुता फी भावना नहीं रही। सव जगह अखण्ड प्रेम 
मौर शान्ति स्थापित हो गई। सती चन्दनवाला ने चम्पा के उद्धार 
के साथ साथ सारे संसार के सामने प्रेम भौर सतीत्व फा महान 
आदर्श स्थापित फर दिया। 

शतानीक भौर दधिवाहन में इतना प्रेम हो गया था फि उन 
दोनों में से फोई एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता था। चम्पा 
का अधिपति होने पर भी दधिवाहन प्रायः फौशाम्मरी में ही रहने 
लगा। छुछ दिनों बाद उसे चन्दनबाला के विवाह फी चिन्ता हुई। 
शतानीक और मूगावती मे भी चन्दनबाला फा विवाहोत्सब देखने 
की इच्छा प्रकट की, फिर भी उससे बिना पूछेवे कुछ निश्रय नहीं 
कर सकते थे। एक दिन शगावती ने दधिवाहन भौर शतानीक 
की उपस्थिति में चन्दनवाला के सामने विवाह का प्रस्ताव रक्खा । 
चन्दनवाला आजीवन चह्चय का पालन फरने फे लिए पहले ही 
निश्रय फर चुफी थी। उसके मन में और भी उच्च भावनाएं थी। 
इस लिए उसने प्गावती के भस्ताव का मम्नतापूर्वक ऐसा विरोध 
फिया जिससे उन तीनों में से कोई कुछन घोल सका | सब छुरू 
साधनों फे होते हुए यौवन के प्रारम्भ में ब्ह्मचय पालन फी फटोर 
प्रतिज्ञा फा उन तीनों पर ऐसा असर पढ़ा कि उन्होंने भी याव- 

ओवन ब्रह्मचये बत धारण कर लिया । 
राज्य फो सुचारु रूप से चलाने फे लिए चम्पा में रहना भावश्पक 
समभ फर कुछ दिनों बाद दृधिवाहन चम्पा चला गया किन्तु 
चन्दनवाला फौशाम्बी में हो ठहर गई । भगवान्‌ परहावीर को 

ले हल आयी 
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केवलशान होने पर वह उनझे पास दीज्ञा लेना चाहती थी। 
कुछ दिनों वाद यह अवसर उपस्थित हो गया शिसऊे लिए 
सन्दनयाला प्रतीक्षा कर रही यी। भ्रमण भगवान्‌ महावीर को 
फेवलज्ञान उत्पन्न हो गया | संसार का कल्याण करन के लिए 
थे ग्रापानुग्राप प्रिचरने लगे । चन्दनवाला यो भी यह समाचार 
प्रिला। उसे इतना आनन्द हुआ मितना प्यासे चातक को वर्षा 
के आगमन पर हीता है। शतानीक भौर झगावती से भाज्ना लेफर 
वह भगवान्‌ के पास दीज्ञा लेने फे लिए चली। कौशाम्वी फी 
जनता ने आँखों में ऑमू भर कर उसे विदा दी। चन्दनपाला ने 
सभी फो भगवान फे उताए हुए मार्ग पर चलने का उपदेश दिया । 
फौशाम्बी से रवाना होफर वह भगवान्‌ के समयसरण में पहुँच गईं। 
देशना मे अन्त में उसने अपनी इच्छा प्रकट की। सांसारिक दु खो 
से छुटकारा देने रे लिए भगवान्‌ से मार्थना पी। 
भगवान ने चन्दनबाला ऊो दीक्षा दी । स्ियों में सरे भथम दीक्षा 
लेने वाली चन्दनयाता थी। उसी से साध्वी रूप त्तीर्थ पाभारम्म 
हुआ था, इस लिए भगवान्‌ ने उसे साभ्त्री सघ फी नेत्री बनाया । 
यथासप्रय शगावती ने भी दीक्ता ले ली। वह चन्दनबाला की 
शिष्या बनी। धीरे धीरे काली, महायाली, सुफाली भादि रानियों 
ने भी चन्दनगाला के पास सयम॒ अड्रीफार कर लिया | छत्तीस 
हजार साववियों के सथ वी हुए्या बन कर बढ़ लोक बल्पाए 
फे लिए ग्रामानुग्राम विचरने लगी। उसके उपदेश से अनेक भव्य 
प्राणियों ने प्रतियोध प्राप्त किया तथा श्रावक या साएु ये प्रतों फो 
अगीफार कर जे मं सफल किया | बहुत लोग मिथ्यात्व फो छोद 
पर सत्य धम पर श्रद्धा परने खगे। 
एफपार भ्रमण भगवान महावीर विचरते हुए फौशाम्मी पधारे। 
घन्दनवाला फा भी अपनी शिष्याओं के साथ वहीं आगपन हुआ। 


भीजैन तिद्वा त बोल समह, पाचियाँ माप र्शछ 





एक दिन मगावती अपनी गुरुमानी सती बन्दनवाला की आज्ञा 
लेकर भगवान्‌ के दशनाय गई। वापिस लौटते समय रास्ते में भीड़ 
होने के कारण उसे बहुन देर खटी रहना पड़ा । इतने में रात हो 
गई। शगावती अँपेरा होजाने पर उपाश्रय में पहुँची । वहाँ आकर 
उसने चन्दनबाला फो यनन्‍्दूना फी | प्रवर्तिनी होने के कारण उसे 
उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने फहा- साध्यियों को ध्र्यास्त के 
बाद उपाश्रय के वाहर ने रहना चाहिए। 

मृगावती अपना दोप खीका र करके उसऊे लिए पश्चात्ताप फरने 
लगी । समय होने पर चन्दनवाला तया दूसरी साध्वियाँ अपने 
अपने स्थान पर सो गई, किन्तु रगाव ती बैठी हुई पश्चात्ताप करती 
रही। धीरे धीरे उसऊ घाती फर्म नष्ट हो गए। उसे ऊेवलज्ञान दोगया। 

अंधेरी रात थी | सत्र सतियोँ सोई हुई थीं। उसी समय शगा- 
ब॒ती ने अपने ज्ञान द्वारा एक फाला साप देखा | चन्दनयाला का 
हाथ सांप ऊे मार्ग में या । शगावती ने उसे अलग कर दिया । द्थ 
फे छूए जाने से चन्द्नगाला फी नींद खुल गई। पूछने पर मुगावती 
ने सांप की वात कह दी और निद्रा भग ररने के लिए क्षमा मांगी। 

घन्दनवाला ने पूछा- अधेरे में आपने साँप फो फैसे देख लिया! 

मृगावती ने उत्तर दिया- आपकी कृपा से मेरे दोष नए हो 
गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है। 

चन्दूनयाला- पूर्ण या अपूर्ण 

शगावती-आपकी छपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है ! 

चुन्दनवाला-वब तो आपको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है। विना 
लाने मुझसे आपकी भाशातना हुई है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए 

चन्दनवाला ने मगावती फो वन्‍्दना की। केवली की आशात्तना 
फे लिए वह पश्चाचाप करने लगी । उसी समय उसके घाती कर्म 
नए हो गए। ५८. जान और फेयलदर्शन प्राप्त कर सर्वक्ष-+- 
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ओर सर्बदर्शी इन गई । है 
फोेबलश्ञानी होने के बाद सती चन्दनयाला 'मौर सती मुगावती 
दिचर विचर फर जनता का फल्याण फ रने लगी | सती चन्दनवाला 
की छत्तीस इमार साध्वियों में से एक हजार चार सौ सास्षियों 
को फेवलज्ञान म्ाप्त हुमा 
आधुष्य पूरी होने पर एक इजार चार सौ साथ्चियों शप कर्मो 
पो खपा कर शुद्ध, घुद और छुक्त हो गई। 


घन्दनपाला फो घारिणी का उपदेश 
शा्ति-समर में कमी भूल बर थैर्य नहीं सोना होता । 
बन्र-प्रहार भले ो सिर पर कित्ठ नहीं रोता होगा ॥ 
अरि से ब्दक्षा लेने का सन बीज नहीं डोगा होगा | 
घर में का तूल दकर क़िर तुमे नहीं सोता होगा ॥ 
दशनदाग को रुषिर-बारि से हर्पित हो घोता होया । 
देश-काय की मारी गठडी सिर परे रुप दोना होगा ॥ 
औले लाल, भवें टेढी कर क्रोध नहीं करना होया । 
बलि-बैदी पर तुझे हे से चढ़ कर कट मरना होगा ॥ 
नथर है नर-देह, मौत से कमी नहीं डरना होगा । 
सत्य मार्ग को छोड स्वार्थ-+य पर बैर नहीं घरना होगा ॥ 
होगी निश्वद जात धप्त की, यही भाव मरना होगा । 
मात्वूमि के लिये, हप से जीना या मरना होगा ॥ 


(पृष्य डी चवाइरदारजी प्द्गगज के व्यास्यानों में भाए हुए छती ॑ दनबाला 
अरित्र के चाधार पर 9 
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(७) राजीमती 





रघुवंश तथा यदुवंश भारतवर्ष की माचीन संस्कृति और सभ्यता 
के उत्प्तिक्षेत्रथे। उन्ही का वर्णन फरफे सरकृत फरवियों ने अपनी 
लेखनी को अमर बनाया उन्हीं दो गिरिमद्ठों से भारतीय साहित्य 
गया के दिव्य स्रोत बहे। 
जिसभ्रकार रघुबश के साथ अयोध्या नगरी का अमर सम्पत्ध 
हैउसी प्रफार यदुवश के साथ द्वारिका नगरी का । रघुव॑श में राग 
सरीखे महापुरुप और सीता सरीखी महासतियाँ हुई और यरु- 
बशका मस्तक भगवान्‌ अरि्टनेमि तथा महासती राजीमती सरीखी 
महान्‌ भात्माओं के फारण गौरबोन्नत है | 
उसी यदुवश में अन्धकर्टप्ण और भोज्टप्णि नाम फे दो 
प्रतापी राजा हुए। अम्धफहप्णि शौरिपुर में राज्य करते ये और 
भोणहृष्णि पथुरा में। मद राज अन्धकह प्ए के सम्ृद्रविजय, बच- 
देव आदि दस पुर थे जिन्हें दशाई कहा जाता था। उनमें से सब से 
पड़े महाराज समुद्रविजय के धुत भगवान्‌ अरिष्टनेमि हुए । इनकी 
पाता का नाम शिवादेवी था। महाराज बहुदेव फे पुत्र कृप्ण वासुदेव 
हुए। इनकी माता का नाम देवकी था। भोजह॒प्णि के एक भाई 
मृत्तिकावती नगरी में राज्य करते ये | उनके घुत्र का नाम देवक थी। 
देवकी इनफी पूृत्री थी। भोजहष्णिफे पुत्र महाराज उम्रसेन हुए। 
उग्रसेन फी रानी धारिणी के गर्भ से राजीमती फा जन्‍म हुआ था। 
राजीपती रूप, गण ओर शील सभी में अद्वितीय थी। 
धीरे धीरे घह विवाह योग्य हुई। माता पिता को योग्य चर 
को चिन्ता हुई। वे चाइते थे, राजीमती जैसी सुशील तथा सुन्दर 
है उसके लिए * >>जर खोजना चाहिए। इसके लिए पूल _ 
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नेमिकुमार के सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान पड़ता था 
किन्तु नेमिकुपार विवाह ही न करना चाहते थे। बचपन से ही उन 
का मन संसार से विरक्त या। यादेवों के भोगविलास उन्हें अच्छे 
नलगतेथे (हिंसा पूरे फार्यों से खाभाविक मरुचि थी। इस कारण 
प्रदह्राज उप्रसेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं राजीमती का 
विवाह उसके अननुरूप वर से न फरना पड़े | 
महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी मेमिकुमार 
का वियाहोत्सव देखने ऊे लिये उत्कण्ठित थे पिन्‍्तु नेमिकृमार की 
स्वीकृति फे यिना कुछ न कर सफते थे। एफ दिन उन्होंने नेमि 
कुमार से फहा- पत्स | हम यह अच्छा तरह जानते हैं कि आप 
शीर्थदुर होने वाले है। तीयेडूरों फा जन्म जगत्कल्याण ' लिये 
ही होता है। यह इप की बात है झि आप ऐे द्वारा मोह में फँसे 
हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा। पिन्तु आप से पढ़रो भी बहुत 
से तीदुर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था 
और फिर ससार त्याग रर मोज्त मार्ग को अपनाया था। हम 
यह नहीं चाहते कि आप सारी उम्र शहस्थ जीयन में फेँसे रहें | 
इसमारे चाहने से ऐस हो भी नहीं सकता क्योंकि आप ती्थडु रहैं। 
भव्य प्राणियों का उपफार क रने फे लिए उनसे शुभ कर्मी से प्रेरित 
होकर आप अवश्य ससार का त्याग करेंगे। किन्तु यह कार्य आप 
बिवाह के याद भी कर सकते हैं। हमारी अन्तिम अभिलापा है कि 
हमें आपता पिवाहोत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो। क्या माता 
पिता के इस सुख स्वप्न को आप पूरः न करेंगे ९ 
कुमार नेमिनाथ अपनी खाभाविक पुस्कान के साथ सिर 
नीचा फिए माता पिता की पातें झुनते रहे | ये मन में सोच रहे ये 
कि ससार में कितना झज्ञन फैला हुआ है। भोले भराणी अपनी 
सन्‍्तान को विवाह व उन में डालने के लिए फितने उत्सुक रहते 
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औै९उसे ब्रह्मचर्य के उच्च आदश से गिराने में कितना सुख मानते हैं १ 
इनकी दृष्टि में तरह्मचय जीवन जीवन ही नहीं है! संसार में सम 
दार भौर बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे विचारों से 
पिरे हुए हैं। मेरे लिए इस विचारधारा में बह जाना श्रेयस्फर नहीं 
है। में दुनिया फे सामने त्याग और भह्मचर्य का उच्च आदर्श रखना. 
चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
करना या मान लेना दोनों मार्ग ठीक नहीं हैं । यह सोच कर 
उन्होंने बात फो टालने के अभिम्राय से कहा- आप लोग पेय 
के । अभी विवाह फा अवसर नहींदे! अवसर आने पर देखा 
जाएगा। समुद्रविजय भौर शिवादेवी इसके आगे कुछ न पोल 
सक्े। थे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे मिस दिन कुपार नेमि 
नाथ दूल्हा बनेंगे। सिर पर मौर बॉय कर विवाह फरने जायेंगे) 
समुद्रविनय और शिवादेयी कुमार नेमिनाथ से विवाह की 
स्वीकृति लेने का प्रयत्न करे बार कर चुके थे किन्तु कुमार सदा 
टालमठोल कर दिया फरते थे। अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से सदा- 
यता लेने की यात सोची । एक दिन उन्हें बुला कर कहा- चत्स ! 
तुम्हारे छोटे भाई अरिप्टनेमि पूर्ण युवक हो गए हैं। वे अभी तक 
अविवाहित ही हैं। हमने उन्हें कई यार समझाया किन्तु रे नहीं 
मानते | तीन खण्ड के अभिपति वासुदेव का भाई अगिवाहित रहे 
यह शोभा नहीं देता इस गिपय में आप भी कुछ प्रयत्न कीजिए | 
श्रीकृष्ण ने प्रयत्न करने फा वचन देकर समुद्रविजय और 
शिवादेवी फो सान्त्वना दी। इसऊे बाद थे अपने महल में आकर 
कोई उपाय सोचने लगे | उन्हें विचार में पढा देख कर सत्यमामा 
ने चिन्ता का कारण पूछा। विवाह सम्यन्धी थातों में स्वियाँ विशेष 
चहुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने सारी बाद कह दी 


उनदिनों , 2 थी।हक्त नएफूल और पत्तों. 
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थे। सुन्धित समीर युवक हृदयों में मादकता का सखार कर रक्त 
था। सत्यभामा ने वसन्‍्तोत्सद मनाफर उसी में श्रीनेमिकुमार से 
गिवाह की ख्ीकृति लेने का निश्रय किया। 

रेवत गिरि अपनी प्राकृतिक सुपमा के लिए भव पम है। उसी 
पर बसन्तोर्सव मनाने का निश्रय किया गया। धूमपाम से तैया- 


रियाँशुरूहुई। श्रीकृष्ण, बलदेव आदि सभी यादव अपनी पत्नियों 


के साथ रैवत गिरि पर चले । नेमिकुमार फो भी श्रीकृष्ण ने आग्रः 
पूर्व+ अपने साथ ल लिया । मार्ग में सत्यभामा वगेरद कृष्ण की 
रानियों नेमिकुमार से विविध प्रकार से मजाक फरकफे उन्हें सांसा 
रिक विपयों की ओर खींचने का निष्फल प्रयत्न फर रही थीं ! 
नेमिठुपार के हृदय पर उन वार्ता का कुछ भी प्रभाव न पढ रहा 
था। वे मन ही सन मोह की विठम्यना पर विचार कर रहे थे । 
रेबत गिरि पर पहुँच फर सभी स्री पुरुष वसन्तोत्सव मनाने टागे। 
विविध प्रकार की क्रीडा करती हुई कृष्ण की रानियॉनेमिकुमार 
के सामने कामोत्तेजफ चेष्टाए करने लगीं। बीच बीच में बे पूछती 
ज्ञाती थीं-देवर जी! हमें आशा है अगले वसन्तोत्सब में भाप भी 
पत्नीसहित होंगे। भगवान्‌ नेमिनाथ उनको चेष्टाओं और यक्तियों 
से विकृृत होने वाले न थे | मोह में फँसे हुए प्राणियों फी बातों पर 
मंत्र ही मन विचार करते हुए उन्हें हँसी भा गई | रृप्ण की रानियों 
ने समझा, नेमिकुमार यिबाह के लिए तैयार हो गए हैं । उसी समय 
यह मसिद्ध कर दिया गया कि नेमिकुमार ने विवाद करना मश्जूर 
कर लिया है| वसन्तोत्सव पूरा हुआ [सभी यादव लौट आए। 
श्रीकृष्ण ने नेमिदुमार द्वारा जियाह की स्वीकृति या इत्तान्द समुद्र 
विजय तथा शियादेदी से कहा | उन्हें यह जान कर बढ़ी प्रसन्नता 
हु” उइनि कृष्ण से फिर कह्-नेमिकुमार के लिए योग्य कन्या 
को दूँढ़ना भी आप ही का काम है, इस भी आप ही पूरा कीनिए। 
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हमतो नेमिकुमार फे विवाह का सारा भार आप पर टाल जुक़े हैं। 

श्रीकृष्ण ने इस विपय में भी सत््यभामा से पूछा | राजीमती 
सत्यभामा की बहिन थी । उसक़ी दृष्टि में मेमिकुमार के लिए राजी- 
मती के सिवाय कोई कन्या पपयुक्त न थी | राजीमती के लिए 
भी नेमिकृमार के सिवाय कोई योग्य वर ने था। इसलिए सत्य- 
भागा ने राजीमती के लिए प्रस्ताव रकखा। श्रीकृषप्ण, समुद्रविजय 
और शिवादेवी सभी फो यह वात बहुत पसन्द आई। 

रामीमती को मॉयने फे लिए खय श्रीकृष्ण यहा राजा उग्रसेन के 
पास गए। उन्होंने भी श्रीकृष्ण का पस्ताव सहर्ष स्वीफार कर लिया। 
महारानी धारिणी तथा राजीमती को भी इससे बहुत प्रसन्नता 
हुई। विवाह के लिये श्रारण शुक्ला पट्टी फा दिन निश्चित हुआ। 

श्रीक्षप्ण के लौटते ही महाराज समुद्रवि जय ने विवाह की तेया- 
रियों शुरूफर दीं। सभी यादवों फो आमन्त्रण भेजे गए | द्वारिका 
नगरी को सजाया गया । जगह जगह वाजे वजने लगे। मंगल 
गीत गाए जाने लगे। महाराज अग्रसेन यादवों के विशाल परि- 
बार और उनकी ऋद्धि से परिचित थे। बरात का सत्कार करने 
के लिए उन्होंने भी रिशाल भायोजन प्रारम्भ किया। 

यादवों में उन दिनों मद भौर मांस का बहुत प्रचार या । विना 
मांस के भोजन अधूरा समझा जाता था । उनका खायत फरने 
से लिए मास आवश्यक वस्तु थी । बरातियों फे भोजन के लिए 
महाराज उम्रसेन ने भी अनेझ पशु पत्ती एकनित किए उन्हें विशाल 
चाह तथा पिंजरा में बन्द करके खिला पिला कर हृष्ट पुष्ठ किया 


जाने लगा। मारे जाने वाले पशुओं का यादा उसी रास्ते पर था 
जिपर से परात आने बाली थी। 


धीरे भीरे बरात के प्रस्थान का दिन आ गया। हाथी, घोडे, 
मी] ्ज चतरगिणी ३... हे ही 
जय और पँदलों की चतरगिणी सेना सजाई गढ। यादवगण वह 
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मुल्य उ्धाभूषण पढ़िन कर अपने अपने वाहन पर सदार हुए। 
प्रस्थान समय के मगलवाद् बजने लगे | गायक मगल गीतगाने 
लगे। भगवान्‌ अरिए्टनेमि यो दूल्हे के रूप में सनाया जाने लगा। 
उन्हें तिविध प्रकार की औषधियों तथा दूसरे पदार्या से युक्त 
छुगन्धित पानी से स्नान कराया गया। उज्ज्वल वेश भर भू 
पण पहनाए गए। वर के पेश में नेमिकुमार का मदेव थे समान सुन्दर 
और सर फे समान तेनखी मालूम पढने लगे | उन्हें देख कर 
समुद्रविनय और शिवादेवी के हप का पार न था। 
नेमिक्ुमार के बैठने के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान गन्प हस्ती 
रज्ञगदित आभूषणों से सजाया गया | अनेक मगलोपचारों के साथ 
थे हाथी पर विराजे । उन पर छ्र सुशोभित हो गया | चँवर 
इलाए जाने लगे। 
बरात में सर से आगे चतुरगिणी सेना वाजा बजाते हुए चल 
रही थी। उसझे पीछे मगल गायक और बन्‍्दी जनों का समूह था। 
इसके बाद हाथी और घोटों पर प्रमुख झतिधि अथोत्‌ पाहुने सवार 
थे। उनके पीछे कुपार मेमिनाय का हाथी था । दोनों ओर घोडों 
पर सवार अगरक्तक ये। सद से पीछे समुद्रविज व, बसुटेब,श्रीकृष्ण 
भादि यादव नरेश और सेना थी | शुभमुह ते में मगलाचार के 
बाद बरातने मत्थान किया। झूपते हुए मतयाले हाथियों, हिन- 
हिनाते हुए घोडों,गूँजते दुए नगारों और फहरात हुए भण्डों 7 
साथ पृथ्वी को कम्पित रती हुई बरात मथुरा की ओर रवाना हुई। 
मर बरात मशुग ऊंपास पहुँच गई, पदाराज उग्रसेन अपने परि 
बार तथा सेना के साथ अगवानी (साम॑ला) फरने के लिए आए। 
राजीपवी फे हृदय में अपार हर्ष हो रहा था | सखियाँ उसका 
द्वार कर रहो थी। दे उससे विविध प्रकार का मजाक कर रही 
था | इतने में राजीपती की दाहिनी आँख फटकने लगी | साथ में 


श्री जेन सिद्धान्त बोल समह, प्राचत भाग २५५ 
दूसरे दाहिने भड्ठ भी फटकने शुरू हुए । मनुष्य को जितना अधिक 
हप होता है बह विद्नों के लिए उतना ही अधिक शद्भाशील रहता 
है। राजीपती के हृदय में भी किसी अज्ञात्त भय ने स्थान कर लिया। 
उसने अड्ड फटकने की वात सखियों से कही। सखियों ने कर प्रकार 
से समभाया किन्तु रामीमती के हृदय से सन्देह दूर न हुआ | 

वन, शारीरिक वल या बुद्धि मात्र से कोई महा पुरुष नहीं उनता | 
वास्तविक वढप्पन का सम्पन्ध आत्मा से है। जिस व्यक्ति की 
आत्मा नितनी उन्नत तथा यलवान्‌ है वह उतना ही बडा है। दूसरे 
के दु,खों को अपना दु,ख समझना, प्राणी मात से मितता रखना, 
हृदय में सरलता तथा सहृदयता का वास होना महापुरुषों के लक्षण 
*हैं। महापुरुप सासारिऊ भोगों में नहीं फेंसते। 

भगवान अरिएनेमि की यरात तो रणद्वार की ओर आ रही थी। 
भोरे धीरे उस बाड़े मे सामने पहुँच गई जिसमें मारे जाने वाले पशु 
पत्ती येंपे थे । पन्‍्यन में पढने के कारण वे विविध प्रकार से करुण 
क्रन्दन कर रहे थे। सारी वरात निरुल गई किन्तु फिसी का ध्यान 
उन दीन पशुओं की ओर न गया। सासा रिक भोगों में अन्ये बने हुए 
व्यक्ति दूसरे ऊे सुख दु ख मो नहीं देखते। अपनी क्षण्िक तृप्ति के 
लिए वे सारी दुनिया यो भूल जाते हैं। 

क्रमशः कुमार नेमिनाथ का हाथी बाड़े के सामने आया। 
पशुओं का विलाप सुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया। 

भगयान्‌ ने सारथी से पूछा- इन दीन पशुओं को बन्धन में 
क्‍यों दाला गया है १ 

सारथी ने उत्तर दिया- प्रभो! ये सथर महाराज उग्रसेन ने भाप 
के वियाह में भोज देने के लिए इकट्टे किए है। यादवों का भोजन 
मांस के यिना पूरा नहीं होता । 


भगवात्‌ ने « दोते हुए कह्टा- मेरे विवाह में मास 
 अर्शी चियक 
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भोजन | मिद्दा फी क्षणिक द॒प्ति के लिए इतनी बटी इत्त्या | मनुष्य 
अपने स्वार्थ फे लिए फितना भन्धा हो माता है! अपनी ज्णिक 
लालसा फे लिए इनारों प्राणियों का जीवन लेते हुए भी नहीं 
हिचिकता। भला इन दीन अनाय पशु भो ने किसी का पया बिगादा 
है! फिर इन्हें बन्यन में क्यों डाला जाय १ इनके म्राण स्यों लिए 
जायेँ १ कया मनुष्प फो अपनी इच्छातप्ति ये लिए दूसरों के प्राण 
दाने फा भधिकार है? क्या यह न्याय दे फि सबल निर्मल के प्राण 
ले ले ९ कया यह मानवता है १ नहीं, यह मानवता के साम पर 
अत्याचार है। भयहुर अन्याय है। मेरा जीवन ससार में न्याय 
और सत्य की स्थापना फे लिए है ! फिर मैं अपने ही निषित्त से 
होने वाले इस अन्याय का अनुधोदन केसे कर सकता हूँ ! में 
अह्िसाधर्म फी प्रूपणा करने बाला हूँ, फिर हिंसा फो श्रेयश्फर 
फ्रैसे मान सफता हूँ 
भगवान फी इच्छा देख कर सारी ने सभी प्राणियों को वन्‍्पन 
मुक्त कर दिया | आनन्दित होते हुए पनी आफाश में उठ गए। 
पशु वन की ओर भागे। भगयान्‌ द्वारा अभयदान मिलने पर उन 
के हप॑ पा पाराबार न रहा) 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर अपने बहुमूल्य झाभूषण सारथी फो 
पारितोषिक में दे दिए भौर फशा-सखे | शी को वापिस ले चलो। 
जिसके लिए इस प्रकार फा महारम्भ हो ऐसा विवाह छक्के पसन्द 
नहीं है। सारथी ने हाथी को वापिस मोद लिया। बरात॑ बिना घर 
की हो गई। चारों ओर खलदली मच गई। 
महल फी खिटकी से रामीमती यह दृश्य देख रही थी । उसके 
इंदय की आशह रत्तरोत्तर तीघ्र हो रही थी। नेमिकुपार के हाथी को 


बापिस होते देख कर वह वेहोश होकर गिर पही ) दासियाँ भौर 
सखियाँ घबरा गई। 
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नेमिकमार का हाथी बापिस जा रहा था। कृष्ण बासुदेव महा- 
राज सम्ुद्रविजय तथा यदुवश के सभी बड़े बढ़े व्यक्ति उन्हें 
समझाने आए फिन्तु कुमार नेमिनाथ अपने निभ्रय पर अटल थे। 
थे सासारिक भोग विलासों को छोडने का निश्चय फर चुरये। 
उन्होंने मामिक शब्दों में कहना शुरू क्रिया- 

मुझे राजीमती से द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति ससार के सभी 
प्राणियों को सुखी पनाना चाहता है वह एफ रामीमती फो दुख 
पेंकेसे दाल सकता है। किन्तु पीह में पष्टे हुए ससार फे भोले प्राणी 
यह नहीं समभते कि वास्तविक सुख करा है। क्षणिक भोगों के 
दास वन फर इन्द्रियविपयों के गुलाम होकर वे तुच्छ वासनाओं की 
दंप्तिमें ही खुख मानते हैं। उन्हें यह महीं मालूम कि ये ही इन्द्रिय विषय 
उनके लिए वन्पन खरूप हैं। परिणाप मेँ बहुत दुःख देने वाले है। 

समार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं- श्रेय और पेय । जो वस्तुएं 
इन्द्रियों भौर मन फो पिय लगती हैं किन्तु परिणाम में दुःख देने 
बाली हैं वे भेय कही जाती हैं | जिनसे आत्मा का कल्याण होता 
है, इख्ठिया भर मन शाहद्य विषयों झी ओर जाने से रुक जाते हैं 
उन्हें भरेय कहा जाता हैं | इन्द्रिय और मन के दास बने हुए भोले 
प्राणीप्रेय वस्तु फो अपनाते है और अनन्त सार में रुलते ६ । इस 
के विपरीत विदेकी घुरुप थेय पस्तु को अपनाते हैं और उसे दारा 
मोक्ष के नित्य सख को प्राप्त ऊरते है। 

भगवान्‌ अरिएनेप्रि की थरातों का ऐस। प्रभाय पड़ा कि एर 
इजार यादव ससार को उन्‍्धन समझ कर उन्ही के साथ दीदा लेने 
फो तैयार होगए | थ्रीकृष्ण और समुद्रविनय वगैरह प्रमुख यादव 
भी निरुचर होगए और उन्हें रोफने का मयत्न छोड़ कर अलग 


होगए। भगवान्‌ नेमिनाथ सारी रात को छोड़ कर अपने महल 
की ओर रबाना हुए [ 


जा 


श्श्प भौ साठैया बेन प्रस्यमाशा 





भगवान्‌ फे जाते ही बरातियों यी सारी उमगें हवा हो गई। 
सभी के चेररे पर उदासी छा गर। चाँद के छिप जाने पर जो दशा 
रात्रि वी होती है वही दशा नेमिनाथ के चले माने पर बरात फी 
हुई। मधराज उमग्रसेम की दशा और भी विचित्र हो रही थी। उन्हें 
कुछ नहीं मूक रहा था कि इस समय क्या फ रना चाहिए | 

उस समय राजीमती के हृदय पी दशा अवर्णनीय थी। नेमि 
कुपार के हाथी पो अपने महल फी भोर आते देख फर उसी सोचा 
था- मैं कितनी माग्यशालिनी हूँ ! तिलोकपूज्य भगवान्‌ स्थय 
घुफे बरने पे लिए आरदे है। मे यादयों की दुलयधू उनूँगी । महा 
राजा समुद्रविजय और पहागनी शिवादेयी मेरे बुर भौर सास 
शेंगे। झुक से यद कर सुर्री ससार में फौन है १ 

राजीमती अपने भावी सुर्खों पी पल्‍्पनाओं से पन ही मन सुश 
होरही थी, इतने में उसने नेमिरुमार को थापिस लौटते देखा। 
बह इस आघात फो न सह सती भर मूर्छित हो+र गिर पी । 
चेतना आते ही सारा दु,ख पराहर उप आया। पह अपना सर्वेस्त 
नेमिस॒मार के चरणों में अर्पित कर चुवी थी, उन्हें झपना आराभ्य 
देय मान चुकी थी । जीवन नेया फी पतवार उन हाथों में सौप 
चुफी थी। उनमे विमुख् सोने पर उद् अपने यो खूनी सी, निरा 
घार सी, नाविफ रहित नौरा सी मानने लगी। जिस प्रकार सूर्य 
ओर दिन या सतत सम्यन्‍्प है, राजीमती उसी प्रयार नेपरिकुमार 
और अपने सम्यन्प का मान चुकी थी। सूये के पिना दिन के सपास 
मेमिकुमार के बिना बह अपना फोई अस्विस्त री उ समझती थी | 

सम्ियाँ झबने लगीं-अभी कौनसा वियाह हो सया है? एन 
स भी अच्छा कोई दूसग पर मिल जाएगा। 

राजीमती ने उत्तर दिया- जिवाद फ्या होता है ! यया अग्नि 
प्रदक्षिणा देने से ही वियाह होता है ९ मेरा विवाह दो उसी दिन 


भ जैन पतिद्मान्त बोछ समह, पात्रगा माय स्ध्र 
शो चुका जिस दिन मैंने अपने हृदय में नेमिकुपार को पति मान 
लिया | उस दिन से में उनफी हो छुकी। उन के सिवाय सभी घुरुष 
मेरे लिए पिता और भाई के समान हैं। कुमार स्वय भी मुझे अपनी 
पत्नी बनाना खीऊार करके ही यहों आए ये । मुझे इस बात का 
गौरब है कि उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाने के योग्य समझा | 
ससार फी सारी स्त्रियों को छोड़ कर मुझे ही यह सन्मान दिया । 
यह भी मेरे लिए हपे की बात है कि वे ससार के प्राणियों को 
अभय दानदेने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुझे वोट 
कर फिसी दूसरी कन्या से विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह 
अपमान की बात होती ऊिन्‍्तु उन्होंने अपने उस महान्‌ उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए विवाह बन्धन में पहना उचित नहीं समझा । 
यह तो मेरे लिए अभिमान की थात है कि मेरे पति ससार का 
फल्याण फरने के लिए जा रहे हैं| दुःख केवल इतना ही है क्रि 
वे मझे बिना दशन दिए चले गए। अगर वियाह हो जाने ऊे बाद 
वे मुझे भी अपने साथ ले चलते और मक्ति के मांग में अग्रसर 
होते हुए मझे भी अपन साथ रखते तो कितना अच्छा होता । क्या 
मैं उनके पथ में बाधा दालती ? किन्तु नेमिकुमार एक बार मसे 
अपना जुक्रेह | अपने चरणों में शरण दे चुऊे है| महा पुरुष जिसे 
एक थार शरण दे देते हैं फिर उसे नहीं छोडते । नेमिकुपार भी 
मुझे कभी नहीं छोड सफते। ससार के प्राएियों को द*रव सं छटाने 
के लिए उन्होंने सभी भौतिक छुख्ों को छोडा हे । ऐसी दा में 
बे मुझे दुःख में फैसे छोड सफते हैं ? मेरा अवश्य उद्धार फरेंगे। 
राजीमती में स्ीहदय की फोमलता,महासती की पत्रितता और 
महापुरुषों सी वीरता का अपूर्व सम्मिश्रण या | उसकी विचार 
धारा कोमलता ऊे सा ० फर हृठता फे रूपए में परिणत हो गई। 
उसेपका ,. «* नेमिकुमार अवश्य आएगे और... 
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प्ेरा उद्धार फरेंगे। भगवान्‌ के गुणगान और उन्हीं फे स्मरणमें 
लीन रहती हुई बह उस दिन की भदीक्षा करने लगी। 
भगषान अरिष्टनेमि फे छोटे भाई का नाप रपनेति था । एक 
दी माता पिता के पुत्र होने पर भी उन दोनों के स्थमात में महान 
अन्त था | नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समझते थे रथनेमि 
उन्हीं के लिए तरसते ये। इन्द्रिपों को ठप्त करना,सांसारिक विपरयों 
बंग सेवन करना तथा कामभोगों को भोगना ही थे अपने जीवन 
का भ्येय मानते थे | 
होने राजीमती के सौन्दर्य भौर गुणों की प्रशसा सुन रखी 
थी। द चाहते थे कि राजीपती उन्हें ही प्राप्त रो फिन्तु अशिएनेमिये 
साथ उसके विवाह या निश्चय हा जाने पर मन मसोस रर रह 
गए। 'भरिएनेमि तिवाह नहीं करेंगे इस निश्चय फो जान कर उन्हें 
प्रा प्रसक्षता हुई । उनके हलय में फिर भाणा फा सचार हुआ 
और राजीमती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। 
इस याये ये लिए रथनेमि ने एक दूती को राजीमती के पास 
भेजा । पुरस्फार के सोम में पठ कर दूती रामीमती के पास गई । 
एकान्त अपसर देख कर उसने रथनेमि वी इच्छा राजीमती फे सामने 
प्रकट की और विविध प्रफार से उसे सासारिर सुख्रों की झोर 
आरुष्ट करके यह सम्वन्ध स्वीकार फरने का आग्रह ऊिया। उसने 
रवनेपि पं सौन्दर्य,यीरता, रसिफ्ता आदि गुणों की प्रणसा की । 
विपयसुर्खों फी रमणीयता फा वणन किया और राजीमती से 
फिर फरा-आपको सपय प्रकार के सुख पाप है। शारीरिक सम्पत्ति 
है, लक्ष्मी है, मथुता है। रथनमि सरीखे सुन्दर मोर सहदय राज 
कुमार आपके दास यनने को तेयार हैं। मानय जीवन और सये 
प्रकार पे सासारिफ सुखों का प्राप्त सके उहं ब्यथ जाने देना 
द्धिमत्ता नहीं है। भत इस प्रस्ताव को खीकार फीनिए और अनु- 
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मतिदेकर अपने और कुमार रथनेमि के नीवन पो सुखमय बनाइए। 
राजीमती ऐो दती की वात सन कर आश्रय हुआ | दोनों भाईयों 
में इतना श्न्तर देख कर 6 चकित रह गई। 
साधारण ख््री होती तो दूती फा प्रस्ताव मज्ज्र फर लेनी या 
अनिच्छा हाने पर अपना क्रोध दूती पर उतारती | उसे दाटवी, 
फटकारती, दण्ड देने तह्न तैयार हो जाती। किन्तु राजीमती सती 
होने के साथ साथ उद्धिमती भी थी। इसकी दृष्टि मे पापी पर क्रद्धू 
होने की अपेक्षा प्रयक्रपूर्यफ उसे सन्मार्ग में लाना श्रेयरफर या। 
उसने सोचा- दूती को फटकारने से सम्भव है बात पढ़ जाय 
ओर उससे रथनेपि म सन्‍्माने में बद्चा लगे ।रथनेति कुलीन पुरुष 
है।इस समय फामास्य होने पर भी समझाने से सुमाग पर लाए जा 
सकते हैं। यह सोच कर उसने दूती से ऊड़ा-रथरनेमि के इस प्रस्ताव 
का उत्तर में उन्हें ही देंगी । इस लिए ध्रुम जाथों ओर उन्हें ही 
भेज दा | साथ में कह देना कि थे अपनी पसन्द के अनुसार फिसी 
पेय वस्तु को लेते आपे। 
यद्यपि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे अमिप्राय से दिया था, 
किन्तु देती ने उसे अपने प्रस्ताव फी स्वीकृति ही सम झा | वह प्रसन्न 
होती हुई रथनेमि के पास गई और सारी बातें सुना दीं। रयनेमि 
ने भी उसे प्रस्ताय डी खीकृति ही समका। 
रथनेपि ने सुन्दर पत्र और आभूषण पहने। यडी उमड्नों के 
साथपेय यस्तु तेयार ऊराई। रन खचित स्वर्ण थाल में कशोरा रख 
फर यह मूल्य रेशमी यख्र से उसे ढफ दिया। एक सेवक फो साथ 
लेकर रानीमती ऊ महल में पहुँचा। भावी सुखों की आशा में यह 
फूला न समाता था। 
राजीमती ने रथनेमि रा खागत किया। पद कहने लगी- आप 
का दर्शन के ज अजर आग हुई। दूती ने आपकी जैसी 
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प्रशसा की थी वे सभी गुण आप में मालूम पढ़ रहे है। जब से उसने 
विवाह फा प्रस्ताव रफ्खा में आपकी प्रदीज्ञा म थी। - 
रानीमती यी दात सुनते समय र्थनपि क दृदय मे उत्तरोत्तर 
झधिक आशा का सचार हो रहा था| बढ सम रहा था रानी 
मती ने मुक्ते स््ीफार फर लिया है। उसने उत्तर टिया- 
रामऊुपारी | मैंने आपके सौन्दर्य और गुणों फी मशसा बहुत 
दिनों से सुन रफबी थी। बहुत दिनों से मैने आपको भपने हृदय 
की अपीखरी मान रक्वा या,किन्तु भाई के साथ आपके सम्पन्ध 
की बात सुन कर चुप होना पढा। मालूम पढता है मेरा भाग्य 
बहुत तेन है इसी लिए नेध्िकुमार ने इस पम्यत्त को नाम्झ्मुर 
फर दिया। निश्वय हाने पर भी में एक यार आपमे मुँह से स्वीकृति 
के शब्द सुनना चाहता हैं, फिर विवाह में देर न होगी । 
रामीमनी मन ही मन सोच रदी थी- कामान्य व्यक्ति अपने 
सारे वियक यो खो पैठता है। मेरे याद्य रूप पर आसक्त होसर 
ये अपने भाई के नाते का भो भूल रहे है। भगवान्‌ के त्याग फो 
ये अपना सौभाग्य पान रहे ह! मोह पी विदम्यना विचित्र है । इस 
के बश में पद फर मनुष्य भयहुर से भयडुर पाप फरते हुए नहीं 
हिचकता। भगवान्‌ ऊे साथ मरा य्रिराह हो जाने पर भी इनपे 
हृदय से यह दुर्भावना दूर न होती भौर उसे पूर्ण करने के लिये ये 
फिसी भी पाप स नहीं हिचकते | 
राजीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय उस्तु फा कटोरा उसके 
सामने रख दिया और कह्दा- आपने यहुत हो तुच्छ पस्तु मेंगवाई । 
में आपके लिये बडी से बडी चस्तु लाने के लिये तैयार हूँ। 
राजीमती उस कटोरे को उठा कर पी गई साथ में पहले से पास 
रस्खी हुई उस दवा को भी खा गई मिसका प्रभाव तत्काल बमन 
था। कटोरे को पीते देख रथनेमि को पक्का विश्वास हो गया कि 
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राजीमती ने उसका प्रस्ताव खीकार फर लिया है। थे मन ही 
मन बहुत सुश हो रहे ये। इसने में उन्होंने देरया कि राजीमती उसी 
फटोरे में वमन कर रही है। रथनेमि कॉप उठे और आशड़ा करने लगे 
कि फहीं फथोरे में ऐसी वरतू तो नहीं मिल गई नो हानिकारक हो । 

वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि राजीमती ने बमन से भरा 
जुआ कटोरा उसके सामने किया और फहा- राजकुमार | लीजिए, 
इसे पी लीजिए | 

बमन के कटोरे की टेख फर रथने मिं पीछे हट गए। भाँखें क्रोध 
से लाल हो गईं । थरोठ फडफने लगे | गरजते हुए कहने लगे- 
राजीमती ! तुम्हें अपने रूप पर ईतना घमण्द है? किसी भद्ग पुरुष 
यो चुला पर हुम उसका अपमान करती शे १ क्या मुझे कुत्ता या 
क्रौश्रा समझ रखा जो यमन वी हुई वस्तु पिलाना चाहती हो ? 

राजीमती ने उपदेश दे की इच्छा से कृपार फो शान्त करते 
हुए फहा- राजकुमार । शान्ति रखिए। मै भापके पेम की परीक्षा 
करना चाहती हूँ। 

रथनेमि- क्या परीक्षा का यही उपाय है ! 

राजीमती-होँ | यही उपाय है । यदि आप इसे पी जाते तो में 
समभती झि आप सु स्वीकार कर सकेंगे। 

रथनेमि- क्या में यमा हुआ पढावे पी जाऊँ ९ 

राजीमती-यमा हुआ पदार्थ है तो क्या हुमा ? है तो यही जो 
आप लाए ये और जो यापक्रो अत्यधिक पिय है। इसके रूप,रस 
या रस में कोर फरऊ नहीं पड़ा है। केयल एक यार मेरे पेट तक 
जा फर निफल आया है। 

उ्थनेमि- इससे क्या, है तो वमन ही ? 

राजीमती-मेरे साथ विवाह फरने की इच्छा रखने वाले क लिए 
बयन पीना ऊटठिन नहीं दे । 
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रथनेमि- क्यों १ 
राजीमती- जिस प्रहार यह पदार्थ मेरे द्वारा त्यागा हुआ है 
उसी प्रकार में आप के भाईद्वारा त्यागी हुई हैँ। जैसे में आप को 
प्रिय हूँ उसी प्रषार यह पदार्थ भी आप यो बहुत मिय है | दोनों 
के समान होने पर भी इसे पीने याले फो आप छुचे या कौए थे 
समान समभतते हैं और पके झपनाते समय यह विचार नहीं ऋरत | 
रामीमती की युक्तिपूण बातें छुन कर रथनेमि का सिर लज्जा 
से नीचे झुक गया। उसे मन ही मर पश्मात्ताप होने लगा । 
रानीमती फिर कहने लगी - यादयकुमार ! मेरे साथ वियाह 
का प्रस्ताव भेजते समय आपने.यर विचार नहीं क्रिया फि में 
आप के वहे भाई की परित्यक्ता पत्नी हैं। मोडबश आप मेरे साथ 
जिवाह उरने को तैयार हो गए । आप जे बड़े भाई मेरा त्याग कर 
के चले गए इसे आपने अपना सौभाग्य माना | आप भी उन्हीं 
मांता पिता के पुत्र हैं जिन के भगवान्‌ स्पय दे, फिर सोचिए मोह 
ने आप को कितना नीचे गिरा दिया। 
रथनेमि लब्जा से पृथ्वी में गे जा रह थे। वे कहने लगे- रज 
कुपारी | मे अपने कार्य रे लिए पहुत पश्माचाप हो रहा है। गेरा 
अपराध क्षमा पीनिए। मापने उपदश देकर मेरी आँखें खाल दीं | 
रथनेमिचुपचाप रानीयती के महल से यती आए। उन थे हृदय 
में लज्जा और ग्लानि थी | सासारिक गरिपया से उन्हें तिरक्ति हो 
गई थी। उन्हींने सांसारिक यस्धनों को छोडने का निश्रय कर लिया। 
राजीमती का भगवान्‌ अरिप्टनेमि के साथ लौकिक दृष्टि से 
विवाह नहीं छुआ था | अगर बह चाहती तो रथने मि या किसी भी 
योग्य पुरुष से विवाह कर सफ्ती थी | इस मे लिए उसे लोक में 
निन्दा फा पात्र न बनना पढ़ता फिर भी उसने किसी दूसरे पुरुष 
से वियराह् नही फिया। शीवन पर्यन्त कुमारी रहना स्वीकार कर 
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लिया, उसे ही अपना पति माना। 
भगवान्‌ अरिएनेमि तोरण द्वार से लौट कर अपने महल में 
चले आए।उसी समय तीथेड्डरों की मयांदा के अनुसार लोकान्तिक 
देव उन्हें चेताने के लिए आए भर सेवा में उपस्थित होफर 
कहने लगे-प्रभो! ससार में पाप चहुत बढ गया है। लोग विपय 
बासनाओं में लिप्त रहने लगे हैं | बलयान भाणी दुतेलों को सता 
रहे है। जनता फो हिंसा, स्वार्थ, विषयवासना भादि पाप प्रिय 
मालूम पढने लगे है। इस लिए प्रभा | धमतीर्थ फी प्रवतना फीजिये 
जिससे प्राणियों को सच्चे सुर का माग प्राप्त हो भोर पृथ्वी पर 
॥प का भार हल्का हो। भव्य प्राणी अपने कल्याण के लिए भाप 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
लोगान्तिक देवों की प्रार्थना सुन कर भगवान्‌ ने वार्षिक दान 
देना प्रारम्भ कर दिया | 
उ्थनेमिफों भी ससार स विरक्ति हो गई थी। भगवान्‌ दे साथ 
दीक्षा लेने पी इच्छा से य भगवान के दीक्षादिवस फी परतीक्ता क रने 
लगे | दूसरे यादव भी जो भगयान ये उपदेश से प्रभावित शो 
फर ससार छोडने यो तेयार हो गए थे वे भी उस दिन फी पतीक्ता 
करने लगे | 
महाराजा उग्रसेन को जय यह मालूम पढ़ा कि अरिप्टनेमि 
वार्षिक दान दे रहे है और उसफे अत मेंदीक्षा ले लेंगे तो उन्होंने 
राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुष से करने का विचार किया। 
इस के लिए राजीमती की स्परीकृति लेना आपश्यक था | 
इस लिए महाराज उग्रसेन रानी फे साथ गजीमती के पास 
गए। ये कहने लगे- वेटी | अब तुम्हें भरिष्टनेमि का व्यान हृदय 
से नियाल देना चाहिए। उन्होंने दीक्षा लेन का निधय फर लिया 
है। यह अच्छा ही इुआ-कि विवाह होने के पहले ही वे वापिस्त चले 
# किए चै है? 0७५0 
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गए। विय्राह के बाद हुम्हें त्याग देते या दीक्षा ले लेते तो सारे 
जीवन दु ख़ उठाना पटता | अर हम हुम्हाग विवाह किसी दूसरे 
राजमूमार से फरना चाहत हं। इस मे नीति, धर्म या समान पी 
ओर से किसी प्रकार या विरोध नहीं है| ठुम्हारी क्या इच्छा है १ 
रामीमती- पिताभी ! मेरा विवाह तो हो चुका है। हृदय से 
फिसी फो पति रूप में या पत्ीरूप में सीकार कर लगा ही विवाह 
है।उसक लिए बाद्य दिखाय की आवश्यकता नहीं है। दाह कि याए 
एवल लोगों फो दिखाने ऊे लिए होती ईं। भप्तली वियाह हृदय 
का सम्बस्ध है। मैं इस वियाह को यर चुत हूँ। झाये फन्‍पा फो 
आप दुबारा गरियराह य रमे 4 छिये य्यों कह रहे हैं ९ 
माता- बदी ! हम तुम्हें ट्सरे यियाह के लिए नहीं फए रहे दे। 
विवाह एक लौफि फ प्रथा है ओर जय सफ यह पूरी नहीं हो जाती, 
फ़न्या भर पर दोनों अविवाहित माने जाते, दुनिया उन्हें भवि 
चघाहित ही पहती है, इसी लिए एुम भगिवादिता हो । 
राजीमती-दुनिया इंछ भी कहे। लौफिय रीति रियान भरे 
ही मुझे विवाहिता न मानते हों फिन्तु मेश हृदय तो मानता है । 
मेरी अन्तरात्मा मुफे वियाहिता यह रहीदे। सांसारिक सुर्खो फे 
प्रलोभन में पट पर अन्तरात्मा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। 
भेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा फरती है, दुनिया फी पातें नहीं। 
माता- छुमार अरिए्टनेमि तोरण द्वार से लौट गए। उन्होंने 
हुम्दें अपनी पत्नी फे रुप में खीफार नहीं फिया। फिर तुम अपने 
फो उनको पक्नी पैसे मानती हो ९ 
राणीमती- मेरा निर्णय भगवान्‌ भरिएनेमि के निर्णय पर 
अवशस्थित नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार 
किया है। थे चाहे मुझे अपनी पती सम या न समझें किन्तु 
मैंउन्हें एक चार अपना पति पान चुफी हूँ। भेरे हृदय में भव दूसरे 
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पुरुष ऊे लिए स्थान नहीं ई | दूसरे के विचारों पर भपने दृदय 
को दावॉदोल फरना कायरता है। 

माता- नेमिऊपार (अरिष्टनेमि) तो दीक्षा खेंगे। क्या उन के 
पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाझोगी १ 

रामीमती- माता जी | जय वे दीज्षा लेंगे तो मैं भी उन के मार्ग 
पर चलूँगी। पति कडेर सयम का पालन फरे तो पत्नी को भोग 
विलासों में पड़े रहना शोभा नहीं देता। मिस प्रकार थे काम क्रोध 
आदि झात्पा के शत्रुओं फो नीतेंगे उसी प्रकार में भी उन पर 
विजय प्राप्त करूँगी। 

राजीमती के उत्तर के सामने माता पिता फुछ न फह सके | वे 
राजीमती की सखिियों को उसे समझाने के लिए कड़ कर चले गए। 

सखियों ने राजीमती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया सिन्‍्तु 
चह अपने निभ्रय पर अटल थी | उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी 
वाणी तथा उसके प्रत्येक रोम में नेमिस्मार समा चुरे थे। बह 
उन फे भ्रेम में ऐसी रग गई थी, मिस पर दूसरा रग चढना अस- 
स्मव था। यह दिन रात उन ऊ स्मरण में रहती हुई वेरागिन की 
तरह सम्रय पिताने लगी । 

सती स्लियाँ अपने जीयन को पति ऊे जीवन में, अपने अस्तित्व 
को पति के अस्तित्व में तथा अपने छुख को पति के सुरय पे मिला देती 
है।उनका भेम सच्चा प्रेम होता है। उस में वासना की सुर्व्यता नहीं 
रहती। राजीमती ऊ प्रेम मे तो वासना फी गन्प भी न थी । एसे नेमि 
कुमार द्वारा फिसी सांसारिक सुख की ग्राप्ति नहीं हुई थी, न भविष्य 
में प्राप्त होने की आशा थी फिर भी बह उनसे प्रेम फी मतवाली थी। 
घह अपनी झात्मा फो भगवान अरिष्टनेमि की भात्मा से मिला देना 
चाहती थी । शारीरिक सम्पन्ध की उसे परवाह न थी। 

शुद्ध परम मनुप्ष को ऊँचा उठाता है। एऊ व्यक्ति से श॒ुरूहो 
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फर वह विश्रप्रेम में यृदल जाता है। इसझे विपरीत जिस पेम में 
स्वार्थ या घासना है वह उत्तरोत्तर समुचित होता जाता है और 
अस्त में स््राथ या घासना पी पूर्ति न होते देख समाप्त हो जाता 
है। इस का असली नाम मोह है। मोह अन्यकारमय है और प्रेम 
प्रफाशमय। भोह का परिणाम दु'ख और अज्ञान है, प्रेम का 
मुख और ज्ञान। 
राजीमती फे हुदय में शुद्ध पेम था | इस लिए भगवान्‌ यी 
आत्मा फे साथ बह भी अपनी आत्मा पो ऊँची उठाने या प्रयत्न 
कर रही थी | भगयान्‌ के समान अपने प्रेम को बढाते हुए विश्व 
प्रेम में बदल रही थी। 
भीरे घीरे एक वर्ष पूरा हो गया । भगवान्‌ अरिएनेमि पा 
चार्पिक्दान समाप्त हुआ। इन्द्र आदि देव दीक्षामहोत्सत मनान 
फे लिये आए । श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादों ने भी सूप तैयारियाँ 
कीं। अन्त में श्रावण शुक्ला पष्ठी को भगयान्‌ अग्िनेमि ने दीक्षा 
अटड्टीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनऊ पियाह का था, 
यही आज ससार पे सभी सम्यन्या को छोडने या दिय यन गया। 
भेमिजुमार ने रामंभय पो छोड फर पन का गस्ता लिया। उनके 
साथ रथनेमि तथा दूसरे यादय क्मार भी दीक्षित हो गए। 
भगवान्‌ अरिप्नेमि की दीज्ञा का समाचार रामीमती यो भी 
मालूप पडा। समाचार सुन कर बट विचार में पड गई कि अप 
मुर्झे कया करना चाहिए । इस प्रकार गिचार करते करते उसे 
जातिस्मरण हो गया । उस मालूप पडा कि पेरा और मगपान्‌ का 
प्रेप सम्पन्ध पिछले आट भरय्यों से चला आ रहा है।इस नवें भव 
में भगवान्‌ का सयम अद्भीकार करने का निश्रय पहले से था | 
मुझे म्तिदोध देने की इच्छा से ही उन्होंने गिवाह का आयोजन 
स्वीबार कर लिया था। अप मुझे भी शीत्र सयम अड्जीकार करके 
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उनका झलुसरण करना चाहिए। इस निअय पर पहुँचने से उसके 
मुख पर म्सच्नता छा गई | उसओे हृदय या सारा खेद मिट गया। 
राजीमती पी माता उस समय फिर समझाने आई । राजीमती 
के दीक्षा लेने के निश्रय फो जान कर उसने कहा- पेटी | संयम 
को पालना सरल नहीं ई। पड़े बड़े योद्धा भी इस के पालन ए रने 
में समर्थ नहों हात। सरदी और गरपी पें नगे पॉय घूपना, भिन्न 
में रखा सूखा जैसा आहार मिल जाय उसी पर सन्तोष करना, 
भयदुर यह पढने पर भी मन में क्रोप या ग्लानि न झाने देना, 
शम्ु और मित्र सभी पर समभाव रखना, मानसिक पिचारों पर 
प्रिजय प्राप्त वरना सरल नहीं है । तुम्हारे सरीखी महतों में पली 
हुई कन्या उन्हें नहीं पाल समत्ी। थेदी | हुम्हें अपना निर्णय 
समभ फर करना चाहिए। 
राजीमती ने उत्तर दिया-माताजी | म॑बक्ली तर सोच जुफे 
हैं। मथपी जीवन + य्ठो का भी हे पूरा हान है तू पति 
के मार्ग पर चलने में मुझे रुख ही मालूग पढ़ता है | इनके पिन 
इस यवस्था में मुके हु ख ही दु।खह। से लिए पेयल समर ही 
सुख का पा्गे है, इस लिए आप दूसरी बातों छोड कर प्भो 
दीक्षा अगीयार करने पी अनुपत्ि दीजिए। हे 
राजीमती की माता को विखास दो गया फिराजीमती झपने 
निश्चय पर अटल: । उसने सारवाेफशगज उग्रसेन फो बहीं। 
अन्त में यही नि्ेय फिया रि राजीसी के इसी इच्छानुसार 
चलने देना चाच्ए। उस मार में गराराल्त परएमर दपआ 
को दुखी न करना चारिए। 0 
राजीमती ने अपने उपन्श से खियों वर है 
महिलाओं में भी वेराग्य भावना बा सी सखियों है (#हर्क 
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भगयान अरिएनेमि को पेवलश्न होते ही राजीमती ने सात सो 
ससियों के साथ दीत्ा ग्रहण पर ली। महाराज उग्रसेन दया 
भीहृष्ण ने उसफा निष्णभण (दीक्षा या ससार त्याग) पशेस्सप 
मनाया। राजउमारी राजीमती साभ्यी राजीमती घन गई। श्रीकृष्ण 
तथा सभी यादवों मे उसे बन्दना वी। अपनी शिष्याशों सहित 
शमीमती तप सयम की आराधना तथा जनपश्याण फरती हुई 
दिचरने ठगी । थोड़े ही समय में वह चद्ुभुत हो गई। 
राजीमती फे हृदय में भगयान्‌ अरि्टनेपि फे दर्शन करने पी 
पहले से ही भ्रदल उत्कण्ठा थी । दीज्षा लेने के पथ्ात्‌ वह भौर 
घद गई। उन दिनों भगवान्‌ गिरिनार पर्वत पर विराजते थे। महा 
सती गजीमती अपनी शिष्याओं क साथ पिद्र प रती हुई गिरि- 
नार फे पास आ पहुँची और उद्चास पूर्पफ उ पर चढ ने खूगी ,मार्गमें 
जोर से भाँधी चलने लगी,साथ में पानी भी घरसने लगा। फाली 
घाओं के फारण अन्येरा छा गया। पास खड़े उक्त भी दिखाई 
देने बन्द हो गए। साध्वी राजीमती उस घपप्टर में पठ पर अपे ली 
रह गई। सभी साश्विया वा साथ छूट गया | वर्षा फे कारण उसये 
कपड़े भीग गए। 
भीरे धीरे ओंधी का जोर फम हुआ | घषो थम गई। राजी 
मती थो एफ गुफा दिखाई दी। बपडे सुखाने ये पिचार से बह 
उसी में चली गई । गुफा यो निर्नेन समझ कर उसने फपड़े उतारे 
भर छुखाने फे लिए फैला दिए। 
उसी गुफा में रथनेपि घचिन्तन पर रहे ये। अपरा होने पे 
फारण ये राजीमती पो दिखाई नहीं दिए। रथनेमिकी दृष्टि राजी 
मती के नग्न शरीर पर पदी।उनके हृदय में कामवासना जागृत हो 
गई।एकान्त स्थान,पर्षा का समय,सामने बख्र रहित सन्दरी, ऐसी 
अवस्था में रथनेमि अपने को न सम्भाल सफे। अपने अभिप्राय 
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को पर्ट करने के लिए वे विविध प्रकार से कुचेष्टाएं करने लगे) 

शजीमती को पता चल गया कि गुफा में कोई पुरुष है भर वह 
घुरी चेष्टाण फर पहा है। बह डर गई कि कही यह पुरुष बल 
प्रयोग न फरे। ऐसे समय में शील फी रक्षा का प्रश्न उसके सामने 
बहुत विकट था । थोदी सी देर में उसने भपने कर्तव्य का निश्य 
कर लिया । उसने सोचा- में वीरबाला हूँ। हँसते हुए प्राणों पर 
खेल सफती हूँ । फिर मुझे पिया ढर है ? मनुष्य तो क्या देव भी 
गेरे शील का भग नहीं कर सकते। वख्र पहनने में विलम्प करना 
इचित न समझ फर वह म्कद्यसन लगा फर बैठ गई निससे 
पामातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न कर सके। 

अँधेरे के कारण रथनेमि राजीमती फो दिखाई न दे रहे थे 
राजीमती कुछ प्रकाश में थी इस कारण रथनेमि को स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी। उन्होंने राजीमती को पहिचान लिया और चेररे की 
भावभडी से जान लिया कि राजीमती भयभीत हो गई है। दे भपने 
स्थान से उठ फर रा मीमती फे पास भाए और कहने लगे- रामी- 
मती [दरों मत। में तुम्हारा मेमी रयनेमि हूँ। मेरे द्वारा तुम्दें किसी 
प्रकार फा कष्ट न होगा। भय और लज्णा फो छोड़ दो। आओ हम तुम 
मलुप्योचित घुख भोगें । यह स्थान एकान्त है, फोई देखने वाला नहीं 
है। दुर्लभ नरजन्म फो पाकर भी छुखों से वश्चित रहना मूखेता ै। 

रपनेमि फे शब्द पुन कर रानीयती का भय इछ कम हो गया। 
इसने सोवा- रथनेमि छुलीन पुरुष हैं इस लिए समझाने पर 
मान जाएगे | उसने मफ़ेटासन स्पाग कर कपड़े पहिनमा शुरू 
फिया। रथनेमि कामुफ बन कर राजीमती से विभिध प्रकार की 
प्रार्थनाएं कर रहे ये भौर रानीमती कपदे पशिन रही थी। रूपडे 
पहिन लेने पर उसने कह्ा- रथनेमि भनगार | आपने मनिम्रत 
अद्ीक्वार कियाहै! 9 जप फामुफ तथा पदित लोगों फेसमानु«>- 
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कैसी बातें कर रहे हैं 

रथनेमि- साधु होने पर भी इस समय मुझे हमारे 84% 
कुछ नहीं छूफ रहा है। तुम्गरे रूप पर भामक्त होरर में सारा 
ज्ञान, ध्यान भूत गया हूँ । 

राजीमती-आपको झपनी अनिज्ञाओं पर हु राना चाहिए। 
कया आप भूल गए फि आपने सयप अद्रीकार परते समय क्या 
प्रतिज्ञाए फी थी ? 

रयमेमि-मुझे य मतिज्ञाए याद दै,गि नए पहाँ पीन देस रहा है $ 

रामीमती- मिस दूसरा कोई न दसे य्या यह पाप नहीं होता १ 
अपनी 'भन्तरात्मा स पूछिए। क्या दिप पर पाप फरने वाला 
पतित नहीं माना जाता १ 

मायाररी होने फे फारण वह तो सुल्मसुन्ना पाप करने वाले 
से भी अधिफ पातरी है। 

रथनेमि- अगर छिप कर ऐसा करना नुम्दें पसन्‍्द' नहींह हो 
आओ दम दोनों वित्राद करलें भौर ससार या आनन्द उठाए । 
हुद्धायस्था भान पर फिर दीक्षा ले लेंग। 

राजीमती- आपने उस समय स्वय लाए हुए पेय पदार्य को 
बर्यो नहीं पिया था ९ 

रथनेमि- घह तुम्हारा यमन जिया हुआ था । 

राजोमती- यदि आप ही का बमन होता तो आप पी जाते ९ 

रथनमि-यह ऊंस हा सकता है,फ्या उमन रा भी कोई पीता है? 

राजीमती- तो आप कामभोगों का छा कर(उनका बमन 
फरके) फिर खीकार करने के लिये से तेयार हो रहे हैं? 

रथनेषि कुपार | आप भ-षकरप्णि के पौय, महाराणा समुद्र 
बिजप फे पुन, धर्मदक्रवर्ता तीर्थडुर भगवान्‌ अरिएनेमि के भाई 
हैं। त्यागे हुए को फिर स्वीकार करने की इच्छा आपके लिये लज्ा 
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की बात ! हे 
पक्‍खनन्‍्दे जलिय जोइ, धूमकैउ दुरासप | 
नेच्चन्ति बतय॑ भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥ 
झथात्‌-अगन्धन इल में पैदा हुए साँप जाज्दन्यमान प्रचष्ट 
अग्निमें गिर कर भस्म हो जाते है किन्तु उगले हुए दिप को पीना 
पसन्द नहों करते | 
आप तो मनुष्य है, महापुरुषों के कुल में आपद्य जन्म टन ईै 
फिर यह दुर्भावना फहाँ से आई ९ 
आपने ससार छोड़ा है मैंने भी विषयवासनाडोट ढर पदायद 
अड्जीफार फियेहैं। आप और मगवान्‌ दोनों एक इत ऋ?] दोनो ने 
एक ही माता के पेट से जन्म लिया है फिर भी भाप दो ने मे छिलना 
अन्तर है। जरा सपनी आत्मा की तरफ ध्यान दीनिए। ब६ चन्न यों 
के बमाय आभ्यन्तर नेत्रों से देखिए। जो शर्गर झापदो घुन्दर 
दिखाई दे रह है, उसके अन्दर रुपिर, गाँम, चर, विद्या भादि 
मशुचि पदार्थ भरे हुए है। क्या ऐसी उप्र अस्त पर भी आप 
आसक्त हो रहेदें! यदि आप सरीखे मूनिवर भी उम४क्पर टाँव! 
डोल होने लगेंगे तो दूसरों का क्या दल शेगा ? >ुस दिचार कर 
देर्दिए कि आपके पुख से क्या ऐसी वाने शोमा 4नी 7 ? अपने 
कृत्य पर पश्माताप कीजिए । भविष्य के लिए मयय में रढ़ रहने 
का निभ्नय फीमिए। तभी आपकी आय का बत्पाख हे से गा। 
रपनेमि का मस्तक राजीमती के सामने रज्य में झफ गया। 
उन्हें अपने रृत्य पर पथाचाप होने लगा। झपने भपग॒प के लिए 
दे राजीमती से वार बार क्षमा माँगने को | 
राजीमती ने फहा- रथनेमि मुनिरर! जम अपनी भा 
सेपॉमिए। पाप करने दाला व्यक्तिद्प घक्ति को इतना धर 
नहंपहुँचाता निवास फ्रेफीनवराबाशिरी क 
के 


ला 
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झपिक हानि आपकी ही हुई है। उसके लिप पशाकषाप करके 
भात्मा को शुद पनाइए।पथाताप फी भाग पें पाप कर्म भस्म हो 
जाते हैं| मदिष्प ऐे लिए पाप से पदने की म्तिज्ा कीमिए। 
अपने मन को शुभपष्यान में लगाए रण्विए मिस्ससे भात्मा का 
उत्तरोत्तर विकास होता जाय । 
सीसे सो घयणं सुच्चा, सर्जाए सुभासिय | 
अफुमण जहा नागो घम्मे सपडियाइओ ॥ 
झयदि- जिस मकार अहुश द्वारा हापी ठिषाने पर भा णाता 
$ एसी मकार सती रामीमती द्वारा फहे हुए हित धयनों को छुन 
कर रथनेमि पे में स्थिर ऐो गये। 
रपनेमि में भविष्प फे लिए सयम्र में हर रहने की मतिग्ना 
दी। रामीमती ने उसे सपप फे लिए फिर प्रोत्साहित फिपा भौर 
गुफा से निकल कर अपना रास्ता लिपा। आगे चल फर उसे दूसरी 
साध्यियाँ भी मिल गई। सब फे साथ बह पहांद पर घढ़ने रागी ) 
पीरे पीरे सभी साध्दियाँ भगवान्‌ भरिएनेमि फे पास शा 
पहुँची। रानीमती फी चिर झभिलापा पूर्ण हुई। आनन्द स उस 
रा इदए गहुदु हो उठा। उसने भगवान्‌ फे दशेन किए । उपदेश 
सुना । आत्मा को सफल बताया। भगवान फे उपदेशानुसार 
कठोर तप और सयम की आराधना फरने लगी। फल स्परूप 
उसके सभी कमे शोध नष्ट हो गए। भगवान्‌ पे मीक्त पधारने से 
चौपन दिन पहले बढ़ सिद्ध घुद्ध और मुक्त हो गई। 
वासना रहित सथा प्रेम,पूर्ो ब्रद्मयये, कठोर सयम, उम्र तपस्या 
अल्ठुपप पत्तिभक्ति तथा गिरत हुए फो स्थिर दरने थे लिए रामी- 
मी फा आदर्श सदा जाज्यल्पमान रहगा। 


(पूश्य श्रीचरद्रडाढजों मदाराग कशब्यणयान में भाय॑ हुए राच्रीमठी बरित्र 
के झाधार पर! 
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(५) द्रीपदी 


आाचीन फाल में चम्पा नाम की नगरी थी। उसके बाहर उत्तर 
पूर्व दिशा अर्थात्ररशान कोण में छुभूमिभाग नाम का उद्यान था। 

चम्पा नगरी में तीन आध्मण रहते थे- सोम, सोमदत्त और 
सोमभूति। वे तीनों भाई भाई ये | तीनों घनाढय, बेटों के मानकार 
तया शात्रों में प्रवीण थे। तीनों के क्रमशः नागश्री, भूतश्री भर 
यक्श्री नाम वाली तीन भायोए थीं । तीनों सुफ़ोमल तथा उन 
ब्राह्मणों को अत्यन्त प्रिय थीं। मनुष्य सम्पन्धी भोगों को यथेष्ट 
भोगती हुई कालयापन फर रही थीं। 

एक बार तीनों भाइयों ने विचार किया- हम लोगों के पास 
प्रहुत धन है । सात पीढी तक भी यदि हम बहुत दान फरें तथा 
बहुत बॉर्ट तव भी समाप्त नहीं हो गा,इस लिए पत्येफ फो थारी वारी 
से पिपुल अशन पान आदि तेयार फराने चाहिए और सभी को 
बहीं एफ साथ भीजन करना चाहिए। यह सोच कर थे सय वारी 
बारी से अत्पेफ के घर भोजन करते हुए भानन्द पूर्वक रहने लगे । 

एक पारनामश्री के घर भोजन की बारी आई। उसने पिपुल 
झणन पान आदि तेयार किए | शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी अलाबु 
(तुम्पा था घीया) का तज, इलायची वगेरह कई प्रकार के पसाले 
डाल कर शाक पनाया।तयार हो जाने पर नागश्री ने एक यँद दथ 
में लेकर उसे चखा | बढ उसे खारा,ऊड़वा,अखाद और अमद्ष्य 
मालूम पडा | नागश्री उद्ुत पथ्चाचाप करने लगी | कटने शाक को 
कोने में रब ऊर उसने मीठे अल्ाउ(तुम्वा या घीया)का शार बनाया। 
सभी ने भोजन किया और अपने अपने कारये में प्रदत्त हो गए | 

एन दिनों धमेघोप नाम ऊे स्थविर सुनि अपने शिष्य परिवार 





की 
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सहित विहार करते हुए घम्पानगरी फे सुभूमिभाग नामक इचान 
मेंपषारे। उन्हें बन्दना करने फे लिए नगरी के बहुत से लोग गए। 
सुनिने पर्मोपदेश दिया। व्यार यान फे बाद सभी लोग अपने अपने 


स्थान पर चले आए। 


धर्मधोष स्थविर के शिप्प पर्मेंशचि अनगार पास मास खमण 
की तपस्या फरते हुए विचर रहे थे। मासखमण के पारने के दिन 
धर्मरुचि अनगार ने पहिली पोरिसी में स्वाध्याय किया। दूसरी में 
ध्यान किया।फिर तीसरी पोरिसी में पात्र वगैरह फी पढिलेहणा 
फरके धर्मघोष स्थविर की आशा ली | चम्पा नगरी में भाहार पे 
लिए उचनीच छुलों में घूमते हुए वे नागभी के घर पहुँचे। नागश्री 
उन्हें देख फर खदी हुई और रसोई में जाकर वही फदने हम्बे का 
शाक उठा लाई। उसे घर्मरुचि अनगार फे पान में दाल दिया । 
पर्याप्त आहार आया जान फर धर्मरुचि अनगार नागश्री 
ब्राह्मणी फे घर से निकल कर उपाश्रय में आए। आहार का पात्र 
हाथ में लेरूर गुरु को बताया। धर्मघोष स्थविर फो तुम्बे फी गन्प 
चुरीलगी। शाक की एफ बूंद हाथ में ले कर उन्होंने उसे दखा 
तो बहुत कढवा तया अभएप मालूम पढा | उन्होंने धर्भरुचि अन 
गार से कह्-हे देवानुप्रिय | कडवे तुम्वे फे इस शाक का यदि तुम 
आहार फरोगे तो भ्रकालमत्यु प्राप्त फरोगे। इस लिए इस शाक 
को किसी एकान्त वथा जीव जन्तुर्भो से रहित स्थण्दिल में परठ 
आओ। दूसरा एपणीय आहार लाकर पारना करो। 
धर्मेरुच अनगार गुर की आह से छुभूमिमाग नामक उद्यान 
से कुध दूर गए | स्थण्डिल की पद्िलेदणा करके उन्होंने शाक की 
पक बूँद जमीन पर दाली। उस की गन से उसी समय घहाँ इजारों 
कीडियाँआागई भौर खाद लेते ही अकाल मृत्यु पराप्तफरने लगीं। 
यह देख पर्मंदचि अनगार ने सोचा- एक बूंद से ही इतने जीवों 





ही बैत सिदात बोर समह, परी साथ च््छ्७ 
की हिंसा होती है तो यदि में सारा शाक यहाँ परठ दूँगा वो 
बहुतसे प्राण(द्वीन्द्रियादि), भूत (वनस्पति) जीव (पस्चेन्द्रिय) तथा 
सच्च (पृथ्वी कापादिफ) मारे जायेंगे। इस लिए यही श्रेयस्फर ई 
कि मैं खय॑ इस शाक का भाहार फर लूँ। यह शाक मेरे शरीर में टी 
गल जायगा। यह सोच कर उन्होंने मुबवखिका फी पढिलेशणा 
कौ। अपने शरीर फो पूँना। इसके घाद उस कड़ वे शाफ फो इस तरह 
अपने पेट में दाल लिया जिस तरह साँप बिल में प्रवेश फरता है। 

आहार फरने ऊे याद एफ झुहूत के अन्दर अन्दर वह शाक 
विपरूप में परिणत हो गया। सारे शरीर में भसद्य वेदना होने लगी। 
उनमें बैठने,उठने फी शक्ति नष्ट हो गई वे वलरहित पराक्रमरहित 
और बीयरहित हो गए। 

अपने आयुप्य को समाप्तमाय णान कर धर्मरुचि अनगार ने 
पात्र अलग रख दिए। स्थण्दिल की पदिलेहणा करके दर्भ का 
संयारा विदाया। उस परवैट कर पूर्व की भोर मुँह फिया दोनों 
हाथों फी अञझलि फो ललाट पर रख फर उन्होंने इस प्रफार 
बोलना शुरू किया- 

यमोत्युप अरिहेताण जाब संपत्ताण,णमोस्थुण घम्म- 
घोसाण समर धम्मायरियाण धम्मोषएसगाण, पुच्धिंपि 
ण॒ मम धम्मघोसाण येराण 'अन्तिए सब्वे पाणातिवाए 
पच्चक्खाए जाधज्जीवाए जाव परिग्गहे। इयार्णि पि 
ण॑ अह तेसिं चेच मगवताएं अतिय सब्य पाणातिवाय 
पच्चक्खामि ज़ाव परिग्गह पच्चक्खामि आवज्जी वा ए| 

अर्यात्‌- भारिहन्त गगशान्‌ भौर सिर भगणन्‌ को मेरा नमस्खार 
हो तथा मेरे पर्माषार्ग्य एवं धर्मोपदेशक धर्मघोष स्थविर को नमस्कार 
हो | मैंने थादाये सगयानू के पाप्त पहले सर्व प्राशातिप्रात से लेकर 
परियह तक सत्र परापों बा ग्रावज्यीवन त्याग किया था ; झब किर सौ 


र७८ शी शेडिएा बेत मरवमाता 








निज की कप मल 
उन सभी पार्षों का स्थाय करता हूँ । 
इस प्रकार चरम श्वासोच्छाम तफ शरीर का मपल छोड कर 
आलोचना और प्तित्र मण फरदे घरमरयि भनगार समाधि में 
रिथिर हो गये । सारे शरीर में विप स्याप्त हो माने से प्रपल बेदना 
एलपन्न हुई मिमसे तत्काल ये फालप् पो प्राप्त हो गये। 
पर्मरचि अनगार फो गये हुए जब बहुत समय हो गया सो 
घर्मघोष आचाये ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने ये लिये 
परैजा। स्थण्टिल भूमि में जाफर साधुमों ने देखा तो उन्हें मालूम 
हुआ कि धर्म अनगार पालपर्ष पो प्राप्त होगये हैं । उसी समय 
साधुों ने उसमे निमित्त कायोस्सर्ग किया। इसफ्रै याद धर्मरचि 
अनगार के पान आदि टोफर दे पर्मघोष आचार्य पे पास भाए 
और उनके सामने पात्र भादि रस फर पर्मर्सोच झनगार फे काटा 
परम पराप्त होने पी यात फही | 
पर्मपोष आयाये ने पूर्यों के चान में उपयोग टेकर देखा भौर 
सब॒ साधुथों फो घुलापर इस प्रशार फहा- आर्यो! भेरा शिप्प 
घमेरुचि अनगार मरकृति फा भद्विक और रिनयवान्‌ था। निरन्तर 
पक एफ महीने से पारना करता था। आज मासखमण ये पारने 
फे लिए यह गोचरी फे लिए गया। नागश्री ध्राह्मणी ने उसे फटय 
तुम्पे पा शाक बदरा दिया । उसके खाने से उसका देहान्त हो गया 
ह। परिणामों फी शुद्धता स वह सर्वोर्थसिद्ध रिमान में सेतीस 
सागरोपम पी स्थिति बाला देय हुआ है। 
यह खबर जप शरर में फैली तो तोग नागश्री को पिवारने 
छगे। ये तीनों ब्राह्मण भाई नागसी फे इस कार्य से उस पर बहुत 
कुपित हुए। घर भाषर उन्होंने यागश्री यो पहुंच इरा भला एह्ा 
औरनिभेत्सना पूरक उसे पर से बाहर निफाल दिया। पह जहाँ 
भी जातीलोग उसपा तिररवारप रते, पिझारते भौर अपने यहाँ 


मी बेन तिद्धाग्त बोल समह, पांचषा माग र्ज्र 

से निकाल देते | नागभी रहुत दुखी हो गई | हाथ में मिट्टी का 
पात्र लेकर वह घर धर भीख मांगने लगी। थोदे दिनों बाद उसके 
शरीर में वास, फास, पोनिशल, कोढ आदि सोलह रोग उत्पन्न 
हुए। मर कर छठी नारकी में बाईस सागरोपम फी स्थिति वाले 
नारकियों में नेरयिक रूप से उत्पन्न हुई। पहाँ से निकल फर मत्स्य, 
सातवीं नरक, मत्स्प,सातवों नरक,मत्स्य,जठी नरफ, उरग(सप), 
इस प्रकार बीच में तिर्यं्च फा भव फरती हुई पत्येफ नरक में दो 
दो वार उत्पन्न हुईं। फिर पृथ्वीकाय, अप्काय आदि एकेन्द्रिय 
जीवों में तथा द्वीन्द्रियादि जीयों में भनेक बार उत्पन्न हुईं। इस 
प्रकार नरक भर तियज्च फे अनेक भव करता हुआ नागश्री 
का जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत् सार्यवाह की भाय॑ भद्रा 
की कुत्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। 

जन्मोत्सव मना फर माता पिता ने पुत्री फा नाम छुकुमा लिका 
रखा । माता पिता की इकलौती सन्तान होने से वह उनको बहुत 
प्रिय थी। पांच यायों द्वारा उसका लालन पांलन होने लगा। घुर- 
लित पेल फी तरह बह बढ़ने लगी। क्रमशः वाल्यावस्था को छोड़ 
फर बह यौवन वय को प्राप्त हुई | अव माता पिता को उसके 
योग्य चर खोजने फी चिन्ता हुई । 

चम्पा नगरी में जिनद्त नाम का एक सार्थवाह रहता था [ उस 
की खी का नाम भद्रा और पुत्र का नाम सागर था | सागर बहुत रूप- 
बान्‌या। विद्या और कला में प्रवीण होकर बह यौवन वय को प्राप्त 
हुआ। माता पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोल फरने लगे। 

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर करे ममदीक होकर जा रहा 
था [अपनी सखियों के साथ कनक कन्दुक (सुनहली गेंद) से सेलती 
हुई सुकुमालिका को उसने देखा। नौकरों द्वारा दरियाफ्त कराने 
पर उसे मालूम हुआ कि पद सागरदत्त की पुरी सुझुगलिरा है। 








श्ए० औ सेठिया बेन मस्वमातां 





इसके पश्मात्‌ एक समय शिनदत्त सागरदत्त के घर गया | उचित 
सत्कार करने फे पथ्ात्‌ सागरदत्त ने उसे भाने या कारण पूछा । 
जिनदत्त ने अपने धुत सागर फे लिये सुड्मालिका की माँगणी की। 
सागरदत्त ने कहा- हमारे यह एक ही सन्‍्तान है | हमें यह बहुत 
प्रिय है। हप इसका वियोग सहन नहीं कर सकते, इस लिये यदि 
आपका पुर हमारे यहाँ घरजमाई तरीमे रहे तो में अपनी पुत्री 
का वियाइ उसके साथ कर सबता है । जिनदत ने सागरदच की 
'ह शर्त स्वीफार कर ली। शुभ मुद्दे देख कर सागर” ने अपनी 
पुत्री सुकुमालिका का विवाह सागर के साथ पर दिया। 
सागरको मुकुपालिका फे अड्ढ का स्पर्ण असिपत्र (खदग) फे 
समान झत्ति तीक्षण भौर फष्टफारफ प्रतीत हुआ। सोती हुई सुकुमा- 
लिफा फो छोड फर वह अपने घर भाग भाया। पति बियोग से 
सुझुमालिसा उदासीन और चिन्तित रहने लगी । 
पिता ने कहा - पुत्री ! यह त्तेरे पूर्व भव के अशुभ कर्मों का फल 
है। तू चिन्ता मत पर। अपने रसोईघर मे अ#", पान आदि 
वस्तुप हर समय ग्यार रहती दैं, उन्हें साधु महा माआ का व. सती 
हुई तू धर्म ध्यान फर। 
सुकुमालिका पिता के फ थनालुसार कार्य करने लगी। एफ समय 
गोपालिफा नाम फी बहुश्ुत सा वी अपनी शिष्याओों फे साथ वहाँ 
भाई। भशन, पान आदि वहरराने ये पद्मात्‌ छुछुपालिया न उनस 
पूछा- हे भाषाओं ! ठुम बहुत मन्र तंत्र जानती हो | मुझे भो ऐसा 
कोई मनन वठलाओ जिससे में अपने पति को ३४ हो जाऊँ। साम्वियों 
नेफहा-है भद्दे ! इन बात को बताना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें 
घुनना भी नहीं कल्पता। साध्वियों ने सुकृमालिफा ऐसे केवल 
भाषित धरम का उपदेश दिया जिससे उसे ससार स विरक्ति होगई। 
अपने पिता सागरद्च पी आशय लेकर उसने गोपालिका आग के 





थ्री जेत सिद्धान्त गोचर प्ग्रह, फ़चवा भाग द्प! 
पास दीज्ा ले ली | दीक्षा लेकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्या 
करती हुई विचरने लगी। 

एफ समय बढ़ गोपालिरा झार्या के पास आकर इस प्रसार 
फहने लगी-पूरये | झापकी आज्ञा हो तो में सुभूमिमाग उद्यान के 
आसपास जले प्रेले पारना फरती हुई सूर्य को श्रावापना लेकर 
विचरना चाहती हैँ | गोपालिका आर्या ने ऊडा- सा बयों को 
ग्राम यावत्‌ सन्निवेश के वाहर सूर्य फी सातापना लेना नहीं + ल्‍्पता। 
अन्य साभ्वियों के साथ रह कर उपाश्रय के अन्दर ही अपने शरीर 
फो फपडे से हक़ कर सूर्य फी आतापना लेना कन्‍्पता है। 

सुकुमालिका ने अपनी गुरुआनी की यात न मानी । वह तु भूमि 
भाग उद्यान के छुछ दूर शातापना लेने लगी। एक समय देव- 
दत्ता नाम की एक वेश्या पॉच पुरुषों के साथ क्रीडा करने से लिये 
सुभूषिभाग उच्र/न में आई । उसे देख रूर सुकुमालिका के हृदय में 
विचार आया फि यह स्त्री भाग्यशालिनी है मिससे यह पॉच पुरुषों 
फो वललभ एप म्रिय है।यदि मेरे त्याग, तप एय प्रद्मचय का कुछ 
भी फल्ल ही ततो आगामी भव में में भी इसी प्रकार पॉच पुरुषों को 
वल्लभ एव प्रिय बनें] इस प्रकार सुकमा लिका ने मियाणा कर लिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ बह गोपालिका आर्या के पास वापिस चली 
आई। अब वह शरीर घकुशा होगई अर्थात्‌ शरीर की शुश्रूपा फर ने 
लग गई। अपने शरीर ऊे पत्येफ भाग फो घोने लगी तथा खाध्याय, 
शरया के स्थान को भी जल से छिडकने लगी । गोपालिफा भाया 
ने उसे ऐसा फरने से मना फिया फिन्‍्तु सुकुमालिका ने उसऊी याव 
न मानी और वह ऐसा ही करती हुई रहने लगी। दूसरी साध्यियों 
फो उसका यह व्यवद्यर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका आदर 
सत्कार करना छोड़ दिया। इससे गोपालिका आयी को छोड़ कर 
घुकुमालिका अलग उपाश्रय में अफे ली रहने लगी | अर एह पासत्या, 
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चासत्यत्रियरी,भोसण्णा,ओसण्ण विद्ारी,कुमीला,कुसी लविद्वरी, 
ससत्ता और ससच पिधरी होगई अर्थात्‌ सम में शियिल होगर। 
इस प्रकार +ई वर्षों तर साधुपर्याय का पालन कर अन्तिम 
समय में पन्द्रद दिन ही सलेखना री । अपने अ्योग्य आचरण फी 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये पिना ही बह काल र्म को प्राप्त 
होगई। मर ऊर ऐैशान देवलोक म नव पल्योपम की स्थिति वाली 
देवगण्िका ( अपरिशदीता देवी) हुई । 
जम्पूद्वीप के भरतमेत्र मे पश्चाल देश के अन्दर एफ अति रम 
शीय र॒म्पिलपुर माम का नगर था। उसमें द्वुपद राजा राज्य करता 
था । उसकी पटरानी का नाम चुलणी था। उनके पुत का नाम 
भूष्टयुज्न था। यह युयराज था । रैशान कल्प का आपुष्य पूग होने 
पर सुकुमालिया पा जीव गनी चुलणी बी कुक्ति से पुत्री रूप में 
झत्पन्न हुआ । पाता पिता ले उसका नाम द्रौपदी रहा । 
पॉय थायों द्वारा लालन पालन फी जाती हूई द्रीपदी पर्वत की 
छा में रही हुई चम्पफलता पी तरह पदने लगी | क्रमश वाल्या- 
दस्था फो छोड फर पह युवावस्था को माप्त हुई। राजा द्रपद फो 
उसके लिये याग्य बर वी चिन्ता हुई | 
राजा द्ुपद ने द्रीपदी का स्वयवर करने का निश्चय फिया । 
नौफरों को बुला कर उसने स्थयवर मण्डप बनाने की आज्ञा दी। 
मण्दप तैयार हो जाने पर द्रपद राजा ने अनेक देशों के राजाओं 
के पास दूतों द्वारा आमन्‍्नण भेजे । 
निश्चित तिथि पर विपिष देशों के अनेक राजा और राजकुमार 
ख़यबर मण्डप में उपस्थित हुए । ऋप्ण रासुदेव भी अमेफ यादव- 
झुपार और पाचपाप्टवों फो साथ लेकर वहाँ आये | सभी लोग 
अपने अपने योग्य आसनों पर बैठ गये। स्नान परके यख्राभूषणों से 
अलृतदह्ोफर रानइमारीद्री पदी एस दासी के साथ खयपर मण्डप 


भी जैन तिदयान्त बचत सप्रह, प्राषत्रा झाग स्प्रे 

में आई। दासी वाए हाथ में एक दर्पण लिये हुईं थी। उसमें राजाओं 
का प्रतिविम्प पड़ रहा था। उनऊे नाम, स्थान तथा गुणों का परि- 
चय देती हुई वह द्रौपदी को साथ लेकर आगे बढ रही थी। पीरे 
धीरे वह जहॉपाँच पाण्डव बैठे हुए थे वहाँ आ पहुँची। पूर्व जन्म 
में किये हुए नियाएं से मेरित हो कर उसने पॉचों पाप्डवों के गले में 
बरमाला डाल दी । * रानजुमारी द्रीपदी ने श्रेष्ठ चरण किया ? 
एंसा कह कर सव राजाओं ने उसका अनुमोदन झिया | 

इससे पश्चात्‌ राजा द्वुपद ने अपनी पुती का रिवाह पॉचों पाण्डवों 
के साथ फर दिया। आठ करोड सोनेयों का प्री तिदान दिया | विषुलल 
अशन,पान तथा वस्ध आमरण आदि से पाण्डपों फा उचित सत्कार 
फर उन्हें विदा किया | ( हातापर्म क्थाग सोलवां भ्रध्ययन ) 

द्रौपदी फा गरिवाह पॉचों पाण्डयों के साथ होगया। वारी बारी 
से पदपत्येफ़ फी पत्नी रहने लगी। गिस दिन मिसकी बारी होती 
उस दिन उसे पति मान फर बाकी के साथ णेठ या देवर सरीखा 
घताय रखती | 

एक थार द्रीपदी शरीर परिमाण दर्पण में अपने शरीर को पार 
बार देख रही थी । इतने में वहाँ नारद ऋषि आए । द्रौपदी दर्पण 
देखने में लीन थी, इस लिए उसने नारदनी ऊा नहीं देखा। ना ग्द 
कुपित होकर धातकीखण्ड द्वीप फी अमरकफा नगरी में पहुँचे । 
पहॉपश्नोत्तर राजा राज्य फरता था । नारदनी उसी फे पास गए। 

राजाने विनय पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा- महा- 
राज [शाप सब जगई घूमते रहते हैं कोई नई यात बताइए | नार- 
दजी ने उत्तर दिया- में हस्तिमापुर गया था बहोँ पाण्डवों के 
अन्त!पुर में द्रौपदी को देखा। तुन्ारे अन्त, पुर में ऐसी एक भी सी 
नहीं है। पद्मोत्तर राना ने द्रीपटी को प्राप्त करने थे लिए एक 
देव की आराधना फी। देप द्रौपदी को उठा फर बच्चें ले आया। 


| कट 
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पद्मोत्तर उससे कहने लगा-द्रौपदी ! तुम मेरे साथ भोग भोगों। 
यह राज्य तुम्दारा है। यह सारा चेभव हुम्दारा है। इसे स्वीकार 
करो। में तुम्दें सभी रानियों में पटरानी मानूगा। सभी काम तुम्हे 
पूछ कर करूँगा। इस प्रकार कई उपायों से उसने द्रौपदी फो सतीत्व 
सेविचलित फरने का प्रयत्न किया किन्तु द्रौपदी फे हृदय में 
लेशमात्र भी विकार नहाँ झाया। यह पय परमेष्ठी का "यान करती 
हुई तपस्पा में सीन रहने लगी। 
द्रौपदी फा हरण हुआ जान फर पाण्डबों ने श्रीकृष्ण फे पास 
जाफर सारा हाल क हा। यह सुन फर श्रीकृष्ण भी विचार में पड गए। 
द्रीपदी का पता लगाने फे लिए ये उपाय सोचने लगे इतने 
में नारद ऋषि वहाँ भा पहुँ चे। श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा- नारद जी | 
आपने यहीं द्रौपदी को देखा है नारद ने उत्तर दिया- धातकी 
खण्ड द्वीप में अ्मरकफा नगरी के राजा प्मोत्तर के अन्त पुर में 
मैंने द्रीपदी जसी स्लरी देखी है। यह सुन कर श्रोकृष्ण ने सुस्थित 
देव की आराधना फी | पाँच पाण्डय और श्रीकृष्ण छट़ों रथ में 
पैंठ पर अमरफ्का पहुँचे और नगरी के बाहर उद्यान में ठहर 
गए। पॉचों पाण्डय पद्नोत्तर राजा के साथ युद्ध करने गए बिन्‍्तु 
हार फर वापिस चले आए | यह देख कर श्रीकृष्ण स्वय युद्ध फरने 
के लिये गए। राजा पत्नोत्तर हार कर किले में घुस गया | श्री 
कृष्ण ने किले पर चद कर ग्िऊराल रूप घारण कर लिया और 
पृथ्वी को इस तरह केंपाया कि पहुत से घर गिर पदे | प्मोच्तर 
डर फर श्रीकृष्ण फे पैरों में आ गिरा और अपने अपराध ऊे लिए 
क्षमा मॉगन लगा। श्रीकृष्ण द्रोपदी को लेकर वापिस चले आए। 
उसी समय घातफीखण्ड ऊे मुनिश्चुतद नाम के तीयहुर पर्मदेशना 
दे रहे थे। बदों ऊपिल नाप ऊे याझुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण फे आग 
मन की बात सुनी। वह उनसे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया। 
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श्रीकृष्ण पहले ही रवाना हो चुके थे | समुद्र में जाते हुए श्रीकृष्ण 
के रय की :बजा को देख कर घातकीखण्ड के यासुदेव कपिल ने 
उनसे मिलने फे लिए अपना शख यजाया। श्रीकृष्ण ने भी उसका 
उत्तर देने के लिए अपना शख्र बजाया। दोनों वाछुदेवों की शर्तों 
से बातचीत हुई । 
पाँचों पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रौपदी के साथ लवण समुद्र को 
पार फरझ गगा के किनारे आए और बहोाँसे अपनी रानपघानी 
में पहुँच गए! 
एक थार पाण्डबों ने राजसय यव ऊिया। देश विदेश के सभी 
राजाओं को निमस्तण भेजा गया। न्धप्रस्थपुरी को खूप सनाया 
गया। वह सात्नात्‌ इद्धपुरी सी मालूम पडने लगी। मयदानव ने 
सभा मण्डप रचने में अपूर्व फ़रौोशल दिखलाया। जहाँ स्थल था 
बहाँ पानी दिखाई देता था और जहाँ पानी या वहाँ सखी ममीन 
दिखाई देती थी। देश विदेश ऊे राजा उफद्े हुए। युधिष्ठिर के चरणों 
गिरे। दुर्येधिन वगरह सभो का रव भी आए। 
एक पार द्रौपदी और भीम वेठे हुए सभामण्डप को देख रहे 
ये। इतने में वहाँ दुर्योधन आया । सूखी जमीन में पानी समझ 
कर उसने ऊपड़े उँचे उठा लिये | पानी वाली जगह फो सूखी 
जमीन समझ फर पैसे ही चला गया और उसऊे कपडे भीग गए। 
द्रोपटी और भीम यह सत्र देख रहे थे, इस लिए हँसने लगे। 
द्रीपदी ने मजाक करते हुए कहा-अन्‍्पे फ पेटे भी अमन्पे ही होतेहें। 
दुर्योधन के दिल में यह वात तीर की तरद चुभ गई। उसने 
मन ही मन इस अपमान का बदला लेने के लिए निश्रय कर लिया। 
दुर्योधन का मामा शऊुनि पढ्यत्र रचने में यहुत चतुर या। 
जुए में सिद्धवस्त था | उमका फेंका हुआ पासा कभी उल्झा न 
पड़ता था | दु्यो न ने उसी से कोई उपाय पूछा | 
रीपुल का 


अडह 
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शकुनि ने उत्तर दिया- एक ही उपाय है। तुम युपरिप्ठिर को 
जभा खेलने फे लिए तैयार क रो। इसे लिए उनफे पास विदृ्‌रजी 
का भेज दो। उनये फहने से वे मान जाएँगे। धतराष्टर से तुम खय पूछ 
लो। खेलते समय यह शर्ते रज़्तो कि जो हारे घह राजगद्दी छोड 
दे। तुम्हारी तरफ से पासे में फझूँगा | फिर देखना, एक भी दाव 
उल्दा न पड़ेगा। 
दुयों उन ने उसी प्रसार सिया। अपने पिठा घृतराष्टू को पेरों में 
गिर कर तथा उल्टी सीधी बातें ऊरफे, मना लिया। पुतस्नेह के 
कारण थे उसकी पात को चुरी होने पर भी न ठाल सके। प्रिदुर 
के पहने पर युधिष्टिर भी तयार हो गए । जुआ खेला गया । एऊ 
तरफ दुर्योधन, शकुनि और सभी फौरव थे, दूसरी ओर पाण्डव ) 
शक्कुनि के पासे पिल्कुल ठीक पड रहे थे | युधिप्िर अपने राज्य 
कोहार गए। चारों भाई तथा अपने को हार गए। अन्त में द्रीपदी 
को भी हार गए। जए में पढ कर थे अपनी राजलएमी, भपने 
और भाइयों के शरीर तथा अपनी रानी द्रौपदी सभी को खो बेठे । 
ये सभी दुर्योधन मे दास वन चुऊे थे । 
महाराजा दुर्योधन का दरपार लगा हुआ था। भी प्प,द्रे णाचा ये, 
विदुर आदि सभी अपने अपने आसन पर शोमित ये। एक तरफ 
पांचों पाण्डव अपना सिर क्ुऊाए यठे ये। इतने में दु शासन द्रौपदी 
को चोटी से पर्ड कर लाया। दरवाजे पर द्रौपदी थोटी सी हिच- 
कचाई तो दु शासन ने एक धप जमाया और भरी सभा में द्रोपदी 
को सींए लिया। 
द्ीपदी का क्रोध भभक उठा | सिंडिनी रे सपान गर्जते हुए 
उसने कहय- पितामह भाप्प ! आयाय॑ द्रोण | जिद्रजी | क्या 
आप इस समय शान्त पढे रहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं 
द्रुपद राजा की घुजी, पाण्डवों थी धर्मपत्नी तथा शतराष्टर फी कुल- 





शी जैन सिद्ध त बोल सपह, शचता भाग द्र्छ 


बय यो पापी दृ'शासन इस मार अपमानित करे और आप 
बेढे पडे देखते रहें, कया यही न्याय है ? क्‍या आप एफ अगला 
के सन्‍्मान फी रक्षा नहीं फर सफते १ 

'देखी ऐसी झलव ग ! पाँच पति फिर भी फुलवधू। छुम्हारे पति 
जुए में हर गए है। वे हमारे दास वन चुके हैं। साथमें तुम भी 
दु'शासन ने दाटते हुए कहा। 

“बस दस, में कभी गुलाम नहीं हो सकती। में सभा से पूछती हैं 
कि मेरे पतियों मे झुर्भे खय दास शोने से पहले दाव पर रखा 
था या बाद में ? अगर पहले रखा हो तभी में गुलाम बन सकती 
हैं, पद में रखने पर नहीं।' दोपदी ने फह्म। 

सभी लोग शान्त पठे रहे। उत्तर फौन दे ९ बह सभा न्याय करने 
फे लिये नहीं जुटी थी फिन्‍्तु पाप्डबों का विनाश करने के लिए। 
नई न्याय को घुनने वाला फाई न था | ययपि भीष्म, द्रोणाचा ये 
वगैरह खय पापी न थे झिन्‍्तु पापी मालिक की नौकरी के फारण 
उनका हृदय भी फ्मजोर चन गया था | इसी लिए वे दु,शासन 
का विरोध ने कर सके । 

सभी फो शान्त देख कर दुशासन, द्रौपदी भौर पाण्डवों को 
लक्ष्य कर फहने लगा- हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते | ठुम सभी 
राजसी पीशाक उतार दो । तुम छहों हमार गुलाम हे | 

पॉचों पाण्डबों ने राजसी पोशाक दतारदी किन्तु द्रौपदी चुप- 
चाप येसी ही खड़ी रही । 

“क्यों हुम नहीं सुन रही हो ९? दुःशासन ने चित्ला फर कहा । 
_ 'पैने पक ही फपड़ा पहिन रखा है, मैं रजस्वला हैं! द्रौपदी 
ने उत्तर दिया। 

“अप रमस्वला बन गई! कह कर दु'शासन ने उसका पच्चा 
पकड़ लिया। भीम अपने क्र प छो न रोक सका उसने खड़े होकर 
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अपनी गदा भूमिपर फटकारी | युधिष्टिर ने उसे भना फर दिया 
क्योंकि ये दास थे। 
पह देख कर दुर्योधन पोला- देख कया रहे हो १ खींच दालो । 
द्रौपदी प्रधु का स्मरण कर रही थी। मानपसमाज में उस समय 
उसे फोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक बला फी 
लान दा सके। भीष्प द्रोणायार्य, विदुर आदि बडे पद घर्मोत्मा 
ओर नीतिज्ञ उस समय गुलामी फे यन्‍्यन में जफडे हुए ये । थे 
दुर्योधन के चेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका विरोध न कर 
सकते थे | मानवसमाज जो नियम अपने कल्याण के लिए बनाता 
$, वे ही समय पढने पर अन्याय रे पोपय बन जाते हैं। 
ऐसे समय में द्रीपदी को भगयान्‌ क नाम से सियाय और काई 
रकतय दिखाई नहीं दे रहा था। पद अपनी लज्ता बचाने के लिए 
अश्ु से भाधेना घर रही धी। दु शासन उसके चीर फो पलपूर्पप 
खींच रह था। 
आर्मणा में अनन्त शक्ति है, उसभे सापने बाध शक्ति फा फोई 
अस्तित्व नहीं है। जय तक मजुप्य बाद्य शक्ति पर भमरासा रखता 
है,गाय शख्राख तथा सेनावल यो रा या रिश्यस का उपाय मान ता 
है, तय तक आत्मशक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हाता। द्रीपदी ने भी 
चाद्य शक्ति पर विश्वास करऊे जब तय रक्षा के लिए दूसरों फी 
ओर देखा उसे कोई सहायता न मिली। भीम की गदा भौर झरने 
के घाण भी पाम न आए। अन्त में द्रौपदी ने वाद्य शक्ति से निराश 
होषर आत्मशक्ति वी शरण ली। बह सर कुछ छोड कर पशु फे 
ध्यान में लग गई । 
दु शासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी फिन्तु बह द्रीपदी 
फा चीर न खाँच सका | उसे ऐसा मालूम पढने लगा जैसे द्रौपदी 
भ कोई महान शक्ति कार्य फर रही हो। यह भयभीत सा होफर 


शी जेन विद्यात बोच सम्रह, प्रक्‍वां भाग स्‍स्त्दर 
खड़ा रह गया । दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा- 
भाई! घुक से यह रख नहीं खींचा जा रहा है | अधिक जोर 
से खींचता हैँ वो ऐसा मालूम पढ़ता है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ 
फर खींच रहा है। इसझे मुह पर देखता हूँ तो भोँखों के सामने 
अंधेरा छा जाताई | पता नहीं इसमें इतना पल कहों से भागया । 
मेरे हाथ काम नहीं झर रहे हैं | अब तो तुप आओ। 
सारी सभा स्तम्प रह गई | दुर्योधन ने भपनी जांघ उघादी 
और कह द्रीपदी ! झाथो यहाँ वटो। 
सभी का मस्तक लज्ना से नीचे कुक गया | भीष्म और द्रोण 
कुछ न बोल सर्वे | भीम से यह दृश्य न देखा गया । उसने खड़े हो 
फर प्रतिज्ञा की- दःशासन [ दुर्योधन यह दृश्य मेरी आँखें नहीं 
देख सकती। अभी तो हम लाच।र हे, प्रतिज्ञावद्ध होने के कारण कुछ 
नहीं फर सकते किन्तु युद्ध में अगर मैं दुःशासन के रक्त से द्रौपदी 
फे इन केशों को न सींचूँ तथा दुर्योधन फ्री इस जाध फो चूर चूर 
न फरूँ तो मेरा नाम भीम नहीं है। 
सारीसभा में भय छा गया। भीम के बल से सभी कौरव परि- 
बितथे। उसकी प्रतिज्ञा भयडुर थी | इसमे में धृतराए सौर गान्धारी 
बहाँ आए । घतराष्ट्रयुपिप्ठिर आदि पाण्दवा के पिता पएड के ये 
भाई ये। वे जन्पान्ध थे, इस लिए गद्दी पाण्ड को मिली। इतराष्ट्रको 
अपनी सन्तान पर प्रेम था। ये चाहते थे कि गद्दी उनके ण्येप्ठ पुत्र 
दुर्योधन फो मिले, उिन्तु लोकलाज से डरते थे। सभा में आते ही 
उन्होंने द्रीपदी फो अपने पास चुला ऊर सान्‍लना दी | दुःशासन 
और दुर्योधन को उलइना दिया । अपने धुतद्वारा दिए गए इस 
फष्ट के लिए द्रौपदी से कुछ मांगने फो कहा | 


द्रौपदी घोली- मुझे और कुछ नहीं चाहिए में तो सिफ्र पॉचों 
पाण्टवों की झृक्ति चाहती हूँ | 
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तथास्तु' फद फर धृतराष्टू ने सभी पाण्ठवों फो दासपने से 
पुक्त कर दिया | 

दुर्पोधन से यह न देखा गया | उसने दुयारा जुआ खेलने फे 
लिए युपिप्ठिर ौो भामन्द्ित किया। हारा हुआ जुआरी दुगुना 
खैलता है इसी लोगोक्ति के अनुसार युधिष्ठिर फिर तैयार होगए । 

इस बार यह शर्ते रबसी गई कि जो हारे बढ यारह पर्ष यम में 
रहे और एऊ वर्ष गुप्वास परे । यदि गुप्तवास में उसका पता लछाग 
जाय तो फिर बारह यप यन में रहे। 

अविष्य में होने वाली घटना के लिए कारशसामग्री पहले से 
तैयार होमाती है। मद्यमारत के महययुद्ध में नो भीपण नरसद्र 
होने बाता था, उसकी भूमिका पदले से तेयार हो रही थी। शक्रुनि 
के पासे सीधे पडे । युधिष्टिर हार गए । उन्हें बारह वे या बन 
बास तथा एऊ वर्ष या गुप्तवास प्राप्त हुआ । द्रौपदी और पॉवों 
पाण्दयों ने बन पी ओर प्रस्थान क्रिया। वे कोंपड़ी चना फ़र 
घोर जगल में रहने लग्रे। 

एफ दिन की यात्त है। सुपिप्ठिर अपनी मोपडी प्ें बैठे थे । बाकी 
चारों भाई जगल में फल फूल लाने गए हुए थे। पास ही द्रौपदी 
पैठी थी। बातचीत के सिलसिले में युपिष्टिर ने लन्‍्पी सॉस छोटी। 
द्रौपदी ने आग्रदपूर्यक नि श्यास का कारण पूछा | पहुत 'थाग्रह 
होने पर सुधिष्ठिर ने कहा- द्रौपदी | से खय कोई दु ख नहीं है। 
दु ख़ तो मुझे त॒म्दें देख कर हो रहा है। तुम्हारे सरीखी कोमल 
राजहुपारी म'्लों को छोड कर बन में भटर रही है, यही देख कर 
म्रकेफष्ट हो रहा है। 

द्रीपदी बोली-मद्यगज ] मालूप पढना है मुके अभी तक आप 
ने नहीं पहिचाना । जवाँआप हैं पर्योमरक्े छल ही सुख है।भाष 
फ्रे चुस में फैरु सुख है और दुःख में दु ख। विवाहके बाद पहली 
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रात मैंने कुम्हार के घर में आप सभी करे चरणों में सोकर पिताई 
थी। उस समय मुझे सुहागरात से कम भानन्द न हुआ था। इस 
छिए मेरी बात तो छोड़िए। अपने चारों भाइओं के पिपय में विचार 
छीजिए। इन्हीं के लिए आप बन्यन में फंसे । इन्हीं के लिए भाप 
ने यज्ञ शिया और इम्हीं के लिए आप इन्द्रपस्थ के राजा बने। 
जिन से श्र थर यर कॉपते हैं ऐसे आपके भाई पेट भरने रे लिए 
जगलों में रखड़ रहे हैं| क्या इस बात का झाप को खयाल है 
फभी आपको इस वात फा विचार भी भाता है 

युधिष्ठिर- आता तो है करिन्तु- 

द्रीपदी- नहीं, नहों, यह विचार आप को नहीं श्राता | भरे 
दरबार में आपने अपनी स्री फो जुए वी बाजी पर रफखा। आप की 
आँखों के सामने उसके वाल खींचे गए। कपड़े रपींच कर उसे नगी 
फरने का प्यन् क्रिया गया । उसे अ्रपम्मानित किया गया। इम की 
शाप दिखाने की इच्छा से दुवीसा ऋषि यो चढ़े परिवार फे साथ 
यहाँ भेजा गया। दुर्योधिन या पहनोई मुझे यहाँ से उठा के गया। 
साख का घर बना कर हम सर पो जला दालने फा प्रयक्ष फिया 
गया। फिर भी आप यो दया झआ रही है। आप का पन दुर्योधन 
फो ज्वामा फरने का शो रहा है| महाराज ) मे उन सब यातों फो 
नहीं भूल सफ्ती | दुशासन फे द्वारा जिया गया अपयान मेरे 
हृदय में फॉटे के समान घुभ रहा है। सच्चे हृदय से समझाने पर 
भी बह नहीं मानेगा | झुद्ध रे यिना मे भी मद मान सकती। आप 
की ज्ञमा क्षमा नहीं है) यह तो फायरता है। ज्षत्रियों मे ऐसी क्षमा 
नहीं होती। फिर भी यदि आप इस झायरता पूर्ण ञषपा को ही घारण 
फरना चाहते है तो स्पष्ट फह दीजिए। आप सन्यास पारण कर 
लीजिए | हम शतुओं से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका 
सहार करके राज्य प्राप्त परेंगे, फिर आप के पास आकर संन्यास 


ब्रज 


६२ भी सेठियां जैन मयमाला 





पी बातें फरेंगे। द्रौपदी पी आँखें क्रोध से लाले हो गई। उस 
में ज््तियाणी का खून उबलने लगा। 
बुधिछ्टिर- द्रौपदी ! मु भी ये सारी वाते याद है। फिर भी 
अभी एक पर्ष की देर है। हमें भज्ञातवास करना है। याद में देखा 
जाएगा। फिर भी में कहता हूँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से मेम 
पू्वफ समझाया जाय तो घह अय भी मान सकता है। उसका हृदय 
परिवर्तित हो जाएगा। 
द्रौपदी- हाँ, हाँ! माप समझा कर देखिए । मैं तो युद्ध के 
सिधाय कुछ नहीं चाहती । 
युधिप्ठिर सत्यवादी थे। अहिंसा भोर सत्य पर उनका हृढ 
विश्वास था | उनका विचार था बि इन दोनों में अनन्त शक्ति है। 
प्रजभुष्प था पशु कोई फिलना भी ऋर हो किन्तु इन दोनों के सामने 
उसे भुकना ही पढ़ता है। द्रौपदी का विश्वास था-विप की औषधि 
दिए होता है। दिसक तया क्रर व्यक्ति अ्दिसा से नही समझाया 
जासकता। दुष्ट व्यक्ति में नो बुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा 
बह दूसरे व्यक्तियों को जिस वेग के साथ नुबसान पहुँचाना चाहता 
हैजसका प्रतिकार गे वल हिंसा ही है। एक वार उसके वेग फो हिंसा 
द्वारा कप्र कर देने के बाद उपदेश या अहिंसा काम ऋर सकते हैं | 
द्रौपदी ओर युधिष्टिर अपने अपने विचारों पर दृढ थे | 
बनवास ये बारह साल पीत गए। ग॒प्तवास का तेरहवों साल 
दिछाने के लिये पाण्ददों ने भिन्न भिन्न प्रफार के वेश पहिने। विराट 
नगर ऊ श्मशान में आफर उन्होंने आपस में विचार किया ] अजेन 
ने अपना गाण्दीव धन्रुप एक रक्त की शाखा हे साथ इस भक्कार 
पाँध दिया जिससे दिखाई न पड़े । सभी ने एक एफ दिन के अन्तर 
से नगर में जारर नौकरी कर ली | 
युधिष्ठिर ने अपना नाम कक रफवा और राजा के पुरोहित 
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पने की नौकरी फर ली। भीम ने बन्नम के नाम से रसोइए की 
अजेन ने बहननला के नाम से राजा ऊ अन्तःपुर में वृत्य सिखाने 
की, नकूल भर सहदेव ने अश्वपलक और गोपालक फ्री दया 
द्रौपदी ने सेरन्धी के नाम से रानी के दासीपने की नौफरी कर 
ली। वे अपने गप्तवास का समय पिताने लगे! 

रानी का भाई फ्री चक बहुत दुष्ट और दुरा चारी या। वह ठोपदी 
को बहुत तंग किया करता था। एक बाए द्रौपदी भीम के पास गई 
और उसके पूछने पर कहने लगी- 

रानी का भार की चक मेरे पीछे पढा है । एक यार भरी समा में 
इसने मेरे लात मारी । युभिप्ठिर महाराज तो क्षमा फे सागर ठहरे। 
उन्होंने कहा-भद्ठे) तुम्हारी रक्षा पॉच गन्धव करेंगे। अब तो कीचक 
घुरी तरह पीछे पड गया दै। रानी भी उसे साथ दे रही है, पार यार 
भुभे उसके पास भेजती है। 

भीम-तुम उसे फिसी स्थान पर पिलने फे लिए बुलाओ । 

द्रौपदी- फल रात फी नई हृत्यशाला में मिलने फे लिए उसे 
फहूँगी किन्तु भूल न हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। 

भीम- भूल फैसे हो सकती है! हुम्हारे स्थान पर में सो माँगा 
ओर उसके भाते ही सारा काम पूरा कर दूँगा। 

दूसरे दिन निश्चित समय पर फीचऊ नई नत्यशाला में गया | 
सोए हुए व्यक्ति को सेरन्‍्नी सम फर उसके पास गया । आलि 
गन करने फे लिए “फुका । भीम ने उसे अपनी भुजाओं में कस 
पर ऐसा दबाया कि वह निर्नीब होकर वहीं गिर पड़ा 

फीचक की मृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया। रानी ने 
समझा, यह काम सेरन्यी ऊे गन्पयों ने रिया है। उसने सैरन्धी 
को कीचक के साथ जला डालने का निश्रय फिया और कीच की 
कर्थी के साथ उसे पाँप दी | 
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भीम को यह यात मालूम पढ़ी । भयंकर रूप घना पर वह 
श्मणान में गया, अर्थों ले जाने वाले लोगों को मार भगाया भौर 
द्रौपदी को बन्धन से मुक्त फर दिया। 
तेरहवाँवर्ष पूरा होने पर पाँचों एाण्डव प्रकट हुए । विराद रामा 
भर उससझी रानी ने सभी से क्षमा मागी । द्रौपदी को दिए हुए 
दु ख के लिए रानी ने पश्माताप झिया। 
पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुक्के ये। शर्त के अहुसार भप 
राज्य उन्हें गापिस मिल जाना चादिए था किन्तु दुर्योधन फी नीयत 
पहल से ही प्िगठ चुकी थी | इतन साल राज्य फरते परते बसने 
पड़े उड़े योद्धामों फो अपनी तग्फ मिला लिया था। द्रोणाचार्य, 
भीष्म, पणे, ऊपाचार्य, अशत्यामा पगैरह पड़े बड़े महारथी उसके 
पक्ष में होगए थे । राजा होने पे कारण सैनिक शक्ति भी उसने 
बहुत इक्ही कर ली थी । उसे अपनी विजय पर विरयास था घह 
सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से यन में निवास फर रहे हैं फिर 
मेरा क्या वियाह सफ्ते है । इन समर बातों फो सोच फर उसने 
राज्य वापिस फरने से इन्कार फर दिया। 
पाण्डयों को अपने उल पर विश्यास था । दुर्यो बन द्वारा किया 
गया अपमान भी उनझऊे मन में खटर रहा था। इस लिए थे युद्ध 
मे लिएतेयार होगए, रिन्‍्तु युत्रिप्टिर शान्तिपिय ये ।१ चाहते थे 
हाँ तक हो सम युद्ध को टालना चाहिए | दुर्योधन की इस मनो- 
हत्ति फो देख सर उन्हाने सोचा-यदि अपनी आजीविका के लिए 
हमलोगों को सिर्फ पॉय गाँप पिल जायें तो भी गुजारा हो सफ्ताहै। 
यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात रफ सकता है। 
श्रीकृष्ण भी जहाँ तक हो सऊे, शान्ति यो कायम रखना चाहते 
थे।युप्िप्टिर ने अपनी यात श्रीकृष्ण ऊ सामने रफ़वी और उन्हीं 
पर सन्पि का सारा भार डाल दिया | 
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#पडी को युधिष्टिर की यह बात अच्छी न लगी | दुःशासन 
द्वारा रिया गया अपमान उसझे हृदय में शाँटे की तरह चुभ रहा 
था।चह उप्तता पदणा लेना चाहती थी। अपने खुले हुए फेशों को 
हाथ में लेकर ोपदी धीक्ृप्ण से करने लगी- प्रभो | आप सनवि 
फे लिए मारहे है। विशाल साम्राज्य रे बदले पॉच गाँव देझर 
पौन सन्धि न फरेगा १ उसमें भी जय सन्धि कराने वाले आप 
सरीखे महापुरुप हों। आपने हमारे भरण पोपण के लिए पॉच 
गांवों को पयोप्त मान कर शान्ति रखना उचित समझता है, फिन्‍्तु 
मे गाया की भूखी नहीं हैँ । जगल में रह फर भी मे अपने दिन 
प्रसन्नतापूवक वाट सकती हूँ मुझे साम्राज्य की परवाह नहीं है। 
में तो अपने इन प शो मे अपपान का यदला चाइती हँ। जिस समय 
दुष्ट दुशास्तन ने उन्हें खींचा था, मेने प्रतिज्ञा पी थी कि जय तक 
येफ्रेश उसके रक्त से न सींचे जाएगे तब तक मैं इन्हें न मॉपेंगी | 
क्या भेरे ये पेश सुले ही रह जाएगे! कया एफ मढिला का अप 
शान आपके लिये कोई मह्यय नहीं रसता १ भीम ने दु,शासन का 
बंध और हुर्योधन की जया चूर चर शरने की प्रतिज्ञा की है | 
क्या उसकी पतिज्ञ अपूरा ही रह जायगी १ 

दुर्पोधन ने इमारे साथ क्या नही फिया १ जदर देकर मार 
डालने फा प्रयत़ रिया, लाख के घर प्ें नला देना चाहा,दुर्पासा 
मुनि से शाप दिलाने की कोशिश की,हमारा जगह नगह अपमान 
किया, मेरी लान छीनने में भी कसर नहीं रफ़्वी। वनवास तथा 
गुप्तवास से बाद शर्ते के अनुसार हमें सारा साम्राज्य मिलना चाहिए 
उसझे बदले आप पाँच गांव लेकर सन्पि फरमे जा रहे हैं.क्या 
यह अन्याय का पोषण नहींदे १ जया यह पापी दुर्योधन ये लिए 
आप का पक्तपातनहीं है | क्या हमारे अपयानों का यही पदला है ९ 

द्रीपदी की वकदृवा छुन कर सभी लोग दंग रह यए। उन्हें ऐसा 


